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आमुख 


रचना का जपत वास्तविक जगत का अग होते हुए भी इससे पृथक, निराला 
ओर समानान्तर होता है । रचना मे अनुभव का एक नया ससार सामने आता है 
जओौर उन क्षणो को अद्ितीय वना देता है जिनमे रचना हो रही होती है । शब्दो की 
इप्त काया भे रक्त, एस, मोष ओर अस्थि सव शब्दो मे ही समाई रहती है । शब्द 
सै इतर कुठ न हकर भी बहुत कुछ होता है इनमे यानी परिवेश, परिष्थितियो ओर 
समय के वदलाव के साथ अर्थं की गही, अनसोची ओर नई से नई परते खुलने की 
सभावना वरावर वनी रहती है 1 जव लेखक की रचनालक सवेदना पाठ्क को भी 
उषी स्तर पर ्चकञ्लोरने लग ओर सवेदना के स्तर पर दोनो एकमेक हौ जरै तो 
समज्ञा जाना चाहिए कि रचना अपनी अर्थवत्ता को सिद्ध कर रही है । 


रचना के नाम प्र लिखी जाने वाली सकट हजारो ^्वनार्ओं' मे ते विरली ही 
समय की कसौटी पर खरी उत्सती है । शेष या तो शब्दो की कसरत भर वनी 
रहती है या फिसी अमर कृति के लिए उर्वरा जमीन तैयार कलने मे खाद वनकर रह 
जाती है । अमर होने के लिए किसी कृति को समर्थ रचनाकार की साधना उसकी 
अनुभूति की गहराई जर प्रामाणिकता, प्रस्तुति का कौशल जौर सवैदनालक अवेगो 
कीः पकड़ से जुड़ा होना आवश्यक है । इसीलिए कहते हे कि स्वना के क्षण वित्ते 
भी होते ह ओर निराले भी । 

राजस्थान के सृजनशील शिक्षक साहित्यकार इन विरले ओर निरले क्षणा की 
पकड करने का प्रयास करते रहे है । इनमे ते कुष्ठेक शब्द शिल्पी एवम्‌ कृतिकार्‌ 
रते र जिन्हे देशव्यापी प्रतिष्ठा मिली है । इन लोगो ने शिक्षा विभाप क भी मीव 
को चढ़ाया है 1 हमारे लिए एचना का यह ससार एक परम्प है - आज से नही 
सन्‌ 1967 से, जव हमने इस परिक्रमा को शुष किया था । 

पुरे पञ्चीष वर्यो की यानी एक चीथाई शताब्दी की साधना हमारे साय हे । 
इते रजत-जयन्ती की सन्ना से विभूषित करे न करे - यह वैमानी है लैकिन इतना 
सत्य अवश्य है दि पूरे देण के शिक्षा विभागो मे केवल राजस्थान का श्क्षा विभाग 
ही इस श्रकार के अनुष्टान को चला रहा है । देश भर के चर्चित साहित्यकाते 
सुमीक्षको ओर राजनेताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है ~ उनकी यह^मान्यतां 
ही हमारी असती ताकत है । 

रचना की इस अविरल श्रृला मे अव तक कुल 123 पुस्तक प्रकाशित हो 

+ की है ओर इतत वर्प की 6 पुस्तको कौ मिलाकर यह सद्या 129 त्क प्रहुव 


जाएगी ! षष्ट्या के गौरव से क अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन पु्तको का 
सम्पादन देश कै सुप्रसिद्ध, चर्चितं ओर सर्वमान्य साहित्यकार कपत रहे ६ } शिता 


विभाग उन सवके प्रति आभार है | इष वर्प प्रकाशित हेन वाली पुस्तको के बम 
इत प्रकार है 


1 रेत्तपडी (कवि सकलन) स मगतेश डवएल 
2 राता जमी कथा (कहानी सकलन) स पद्मा सदेव 

3 प्रतिभा के पछ (हिन्दी विविधा) स क्षेमचद्र शुमनः 
4 आखर येल (जम्यानी विविधा) स॒ ओकारश्च 

5 शिक्षा समस्यां तथा सभावनापं (शिक्षा साहित्य) स रएजेन््र पाल पिह 
6 वादल ओर पतग (वाल सारय) स राजेन्द्र उपाध्याय 


इस वर्प हमने एक नया निर्णय लिया है । शिक्षक से अथवा कर्मचारी ~ 
शिक्षा विभाग दी कर्मके सरचना भे दोनो का हाय है अत इस वर्थ के सकलनो भे 
आपको सृजनशील क्िक्षको ओर कर्मचारियो दोनी की रचनाओं का लाभ मिलेगा 

कषे एक बातत अपने रवनाकारो से कहनी है 1 यह सही है फि लब्धि 
सम्पादको ने कुठ रचनाओं अथवा रचना अशा की सराहना की है तौ करई जगह 
कमिर्यो भौ चताई है । सहना जल हम सुख देती है, वहा कियो सुधार के अवसः 
्रदान करती ह । साहित्य की ए्वना करना भो एक शिक्षा कर्म टै ! साहिलय ओर 
शिक्षा कौ अलग-थलग नही किया जा सकता । दोनो का काम लोकमानस की 
परिष्कृते ओर पस्कारिति कएना है ! दौनौ सत्य पथ के सहभागी ह 1 दोनो एक प्रा 
सान गदढ़रना चाहते है जो इन्पानियत्त कौ सही जीर ार्थेक पहचान दे सके} 

जिन क्तोणौ की सवनाओं का इन सफलनो मे समावेश है, मै उन्हे वधाई देता 
हू । जिनकी रचना नही छप पाट्‌ है उनपे मेरा आग्रह है कि र्चनाधा > 
लगातार जुड़े रहे, लेखनी के चैनेपन को वनावयै रखे ओर आगा वर्थ के सकलो 
के लिएु अपनी शरे्तम ओर नवीनतम रचना दे । पै इस वर्प के सम्पादको ओर 
प्रकाशक वधुर्जो का हृदय से आभार दू जिन्तने कम समय मे उकछृष्ट सम्पादन एवम्‌ 
प्रकाशने द्वा विभागे करे इस अनुष्ठान कौ सफल वनने मे सहयोग दिवा है 1 


9 
भनौटन कात कनोटिफ 


निदेशक, 
प्रायमिक एव भाध्यमिफ शिक्षा, 
राजघ्यान, 


शिक्षक दिवस 1992 


संपादक की ओर से 


वाल साहित्यकाये का, विशेपकर अध्यापक वाल साहिव्यकारां काकामनकवत 
सत्साहित्य की रचना फरना हे, वल्कि भावी पीढी को नई रचना क लिए प्रोत्साहित 
करना भी हे | अध्यापको का यह दायित्व हे कि वे वालको को सत्साहित्य का पाट 
पटाए, सत्साहित्य की रचना के लिए भी प्रवृत्त करे, उन्हं दिशा निर्दश द उनम 
सस्कार डाते (ओर सस्कार के विना शिक्षाहैक्या?), विद्यार्थियां कं मन-मस्तिप्क 
पर जमी हुई अपसस्कृति की धूल को ्ाडकर उनकी दवी-घुटी रचनासक आगसां ज 
निकाले | 
गाधीजी ने अध्यापको कं कई कर्तव्य वताए हे -उनमे एक यह भी हे कि अध्यापक 
वच्चो के कपडे धो दे, उनके माघून कार दे । आज यह सभव नही, ता भी प्रतीकात्मक रूप 
से ही सही, हम्‌ उनके मन-मस्तिप्क पर जमी कालिख तो टुटा ही सकते हे । 
सपादन कं दौरान वाल साहित्य से सम्बन्धित अनेक रचनाओं से सामना हुआ । ष ठ 
लेखक तो हर साल हर किताव मे छपते हे । क्या एेसा प्रतिवध नही लगाया जा सकता 
एक-एक साल छोडकर अध्यापको की रचनाए छापी जाए-जिसकी रचना इस वार पी 
हो, उसे अगते साल न छापा जाए, जिससे नई रचनाशीलता को सुजवसर मिलेगा । 
मन मे कईं वार विचारं आया कि हम इतनी अधिक कविता क्यौ ति्छते हे “ 
साहित्य की जर भी तो अनेक विधाए हे, उनकी ओर प्रवृत्त यो नही हने > जीयरनी 
यात्रा वृत्तात, ललित निवध, रेखाचित्र आदि कई विधाएु उपेक्षित्त क्यौ हे ? एकाकी 
भी एक ही आया, किन्तु कविताए ठेरो -कुछने तो पूरे के पूरे कविता-सग्रहही भेज 
दिए । यहा यह वात भी ध्यान मे रखनी चाहिए कि रचनाकार कौ स्वय अपना 
सपादक, स्वय अपना निर्णायक, स्वय अपना आलोचक होना चाहिए ओर अध्यापक 
कोतो खासकर होना ही चाहिए । वह अपनी ही स्वना का ठीक से चुनाव नही करेगा 
तो किसकाकरेगा ? 
कुठ की सव रचनाएु अच्छी थी, किन्तु सव तो नही छाप सकते, अत्त ५ 
स्वनाकार की एक ही रचना लेकर सतोष करना पडा यह हमारी विवशता थी, कपया 
इस विवशता को समञ्ञे ओर अगले वर्ष कम, लेकिन अच्छी रचनाए भग । 


॥। 


इतना अधिक रचनाशालता कौ अपन मामन दश्वकर मुर अपनी यह धारण 
वदलनी पदी कि हिन्दी साहित्य मे आज जडता जा मईहे वा कुष्ट लि नही जा रहा 
हे । रचनाशीलता का यह नवाकुर राजस्थान जैस मस्प्रदेश से फूटा हे ओर राजस्थान 
काशिक्षाविभागनिरनगडइम कामका प्रोत्साहित कररहाहे, यह ओरभी शतोप की 
वातदे) 
अध्यापको जर विद्यार्थिवा को पाट्यक्रम स वाहर कं साहित्य का भी विपुल 
अध्ययन करना चाहिण, तभी उनकी र्चनाशील्नता का वत्त भिलेमगा । ससार कं संव 
वड़े ते ष्क अच्छे पाटक भा दे । जज अच्छे पाटका की निरत कमी होती जारही 
हे । दिनकर ने कभीकलयाथा ष्टम नेना नरी, नागरिक चाहिए!" आजमे क्टना 
चाहता हू किं “हमे लेवक नहा पाटक चाहिए" 
अमर हम भच्छे पाटकह्ागे, तो हमारे मन मै नये नये विषय आपएमै, हम केवल 
फा्मूलावद्ध लेखन ही नहा करे मे । इस वार “पेड लगाओ” पर करीव पचास कविताण 
आ गई । ओरभीतो विषय हं । हमारी लौककलाओं स, लाकगीतो से, लौकगाथाआं 
महम क्यौ कोईप्रेरणा नही लेते? हमारी एक श्रव्य-काव्यकीपरपराभीदटे क्यो 
नही हम उसे अपनी रचनाम लाति ? ट 
कुछ रचनाकार मालिक, अप्रकाशित को प्रमाणपत्र देकर भी अन्यत्र पूव 
प्रकाशित रचना भजदेतेहे, वे सपादकको धोलादेते है, पाठको कौ घोखादेतेषै, 
अपनी छवि धूमिल करते है ! ठेवा नही करना चाहिए, आज सपादक भी जौर पाठक 
भी समञ्मदारहौ गया) 
इस पुम्तक मे प्रकाशित उन सभी गचनाकारो के प्रति त्तौ आभार प्रकट करना 
ही चादिएु उन षभी अपकाशित रचनाकार का भी आभार, जिनकी रचनाए 
उपयुक्त करई कारणी से अस्वीकृत करनी पड़ी ¦ रचनाओं कौ पठने, छार जर 
प्रकाशन-योग्य बनाने मे निश्चय ही काफी श्रम लगा । अमर्‌ इन रचनाओं सै बालको 
मे भी रचनाशीतत्ता जामेमी तौ मेरा श्रम व्यर्थ नही जाएगा) 
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राजेन्द्र उपाध्याय 


20 जून, 1958 को सेलाना (जिता रतलाम) मध्य ्रेश मे जन्म। वी ए शिमता 
से, एम ए कलकत्ता विश्वविद्यालय सं -कानून स्नातक भी । 


शुरू मे कछ दिन भारतीय भाषा परिपद्‌ मे ङौ प्रभाकर माचवे के साथ काम। 
वत्सल-निधि के कुछ शिविरो मे सहभागी | 


1983 से विधिवत्‌ सरकारी सेवा मे - कुछ दिन पन्न सूचना कार्यालय मे रहने के 
वाद अवे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग मे सहायक सपादक -केन्द्रीय सूचना 
सेवा मे राजपत्नित अधिकारी। 


एक कवित्ा-सग्रह 'सिफ पेड ही नही कठते है" 1983 मे प्रकाशित । 
एक क्नी-सग्रह "रेष टै" ५५४५ पे प्रकाश्ित्त । 
एक उपन्यास लिखने की बरसो से तमन्ना हे । कुछ आलो चनात्मक उद्यम भी। 
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पतग 
बापू कीकलम 
"हितैषी 
दोहरी भूल 
तीन वरसाती क्षणिकाण 
अनुचितहोड 
साराभारतएकटै 
सपने नव उत्थान के 
एकता 
जैसा राजा वैसी प्रजा 
मोती 
चि 
चत मेला 
अवतो भई परीक्षा आयी 
आलस छोड़ो कहती घडी 
गगामेयाकाहाय 
हाथीजी 
मण्डी कौज 


अनुक्रम 


दीनदयाल | 

शीतराशु भारदान ~ ~ 
श्यामसुदर तिवाड़ी "मधुप 
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जमनालाल बायती 

अरनी रोबर्टूत 

बजरगलाल मेदू 
जितेन्द्रशकर बनाड 

एीतर तात सौखला 
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नमोनाथ अवस्थी 
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मन्दाकिनी काते 

भगवती लाते व्यास 
हरिवल्लभ वोहरा “हरिः 
शिवचरण मघ्नी 

गौयीशकर आर्य 

हनुमान दीशति 

राम कुमार ओश्ना 

चैनराम र्मा 
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13 
18 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
39 
३4 
36 
37 
38 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
4 
55 
58 
59 
69 
6२ 
63 


29 
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पुरस्कार 

उदा जागो) 

नन्दे मेहमान 
सग्रहा्तय 

लाल्लयी बन्दर 

आम तुम्हार कितने नाम 
पक्षी 

तुम खुशियो के माना गीत 
भारी वस्ता 

कौआ ओौर कोयल 

एक कहानी जगल की 
एेसा मेरा वतन 
राम्‌कीरायं 

वसत 

वचो कांगीते 

कड़ी दोपहरी 

गर्मी ने ललकारा 
गर्मीकामौसम 

वर्या आई 

रीनी 

ची 

भटी 

आभो पाई पटना सीखै 
आभओौपेडनलमाए 

पेड 

पेड 

येड़्‌ लयं 

रुदर वभ 


रदिदत्त पालीकते 
विशनलाल वीरगोत्ता 
वासुदेव चतुर्वेदी 
राभमोषात्त *राही' 
महेश यन्द जोशी मनु 
शिब मृदुल 

कुन्दन सिह सजत 
ओमप्रकाश सारस्वत 
म्गदीश चन्द शर्मा 
नम्दकिशोरं "निर्खर' 
जगदीश जोशी 
कमरहीन अत्तारी रान्‌ 
ओप्रदत्त जोशी 

रमेश मेहता 

तेजपाल शर्मा 

विजेन्द्र कुमार शमा 
शिवनारायण शर्मा 
मोहनत्िह 

जयन्त निर्वाण 

महेश पारीक "सुदर्शन" 
दीपचन्द सुथार 

शादीलान्न गम्भीर 

देयेन्द्रनारापण पालीवात दुकूल 

नटवद्‌ पागीक # 

गुता मोहम्यद “युर्शद" 

कमलश शर्मा ्ु 


करेणीदास वारहव 
मोपात कवेरिया 


¢ 


परीक्षा 


दीनदयाल शर्मा , 


~ 


पात्र पस्थिय-शिव, भोला, महाराज, मत्री, ग्रामीण एक, दूसरा, तीस, 


शिव-भोला 
भहाराज 
शिच 


महाराज 
शिव 
भोता 
श्चि 
महाराज 


शिच-भोला 
महाराज 
मनी 
महाराज 
मंन्नी 
महाराज 
शिव 


मघी 
महाराज 
श्िव-भोक्ला 


(एक साथ) महाराज की जय हो महाराज की जय हो 1 
कहो जवान, केसे आए ? 
महाराज, आप योग्य आदमियो का सम्मान करते है तो हमे भी अपने 
दरवार मे कोई काम दे दीजिये) 
क्या नाम हैतुम्हारा ? 
महाराज, मेरा नाम शिवगणेश हे 
ओर मेरा नाम भोलाशकर है, महाराज । 

हम दोनो व्र से आए है जोर काम की तलाश कर रहे है, महाराज । 
कामतो दे देगे परन्तु अपने दरबारमे नोकरी देने से पहले हम आप 
दोनो की परीक्षा तेना चाहेगे । 

(एक साथ) परीक्षा देने के लिए हम तेयार है, हुजूर । 

मन्रीजी || 

जी महाराज 

मिट्धी से भरी दो वाल्टिया मगवाई जाए । 

जो आज्ञा, महाराज । 1 (मनी जाता है) 

तुम दोनो कितने पदे हुए हो ? 


महाराज । मै पाचवी कक्षा तक पटा हुआ हू ओर भोलाशकर विल्कुल 
अनपट है । (मत्री का प्रवेश) र 


~ 


ये लो महाराज, मिद से भरी दो वालि्टिया 1 
शिवगणेश ओर भोलाश्चकर ! 
(एक साथ) जी महाराज 1 
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महारष्न्‌ 
शिव-भोला 
महाराज 


शिब-भोला 


भोला 
श्रा एक 
भोता 
ग्रा एक 
भोल 
ग्रा एक 
भोला 
ग्रा एक 
भोता 
ग्रा एक 
भोला 
ग्रादो 
भोला 
रादौ 
भोला 
ग्रादो 
शिव 
भीता 
शिब 


तुम दोनो को गली-वाजार मे जाकर यह मि वैचकरर आना ह। 
(एक साथ) जी महाराज } ॥ 
यदि इस परीक्षामे सफल हो जाओगे तो मे तुम दोनो को अपर द्वा 
मे अच्छे पदो पर रख लूगा । 
(एक साथ) जो आज्ञा, महाराज । 
(दृश्य परिवर्तेन) 
मिद्ध लेलो.मिघ्मी मिद्यलेलो मिद्यीतेलोमिह्वी मिद्धीलेल। 
अरे ओ पिदर वाले भाई! एक वाल्टी पिद्टी कितने मे दौगे? 
आप कितने पैसे दोगे? 
मेतो चार आनेदूगा। 
चार्‌ आनेमे नही देता। 
तांजआटअने लेलो, 
नही, अठ अनेमे भी नही देता। 
तो फिर कितने पेसे लोगे? 
दो रुपये लूगा। 
चल-चलं, अगे चत । 
मिद्धलेलोम्द्रि म्द पिद्धीलेललोम्ह्वि म्ह्धीलेलो मिद । 
क्या भैया, एक वाल्टी भिड़ के कितने दाम लगाओमे ? 
दो रुपये से एक भी पाई कम नही करूगा भाई 1 
रियायत कयौ भाई ,मागीतो मौतभीनामिले। 
मोल-मुलाई नही हे भाई, दो से कम लू एक न पाई। 
ठीक हे ले आओ ~ल आओ अरे भेया, तुम नही वेचोगे क्या † 
नही, मे नही वेचता। भोलाशकर । 
हाभेया। 


शाम को सुभाप चोक पर मिलना । अपना दोनी दरवारमे मिलकर एक 
साय दही चैमे। 
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भोला टीकहेभैया) 


मिद्धी नही वेचूगा। 


-धीरे बोलता हे) मे इस प्रकार मि 


(दरश्य परिवर्तन) 


शिव (अपने आपसे धीरे 
एक तरकीव सोचताहू। हा. 


, यह ठीक हे । पहले तौ एकरेहड़ी किराये 
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शिब 


ग्रा एक 
ग्रा दूसरा 
श्रा तीसरा 
श्रा तीसरा 
ग्रा दूत्तरा 

शिव 


ग्रा त्तीसरा 
शिव 


श्रा एक 
शिव 

श्रा दूसरा 
शिव 


परतेलेतादू जर फिर भिद्ी मे तरह-तरह के सूरे रम मिती 
उनकी अकल्षग-अलग देरिया चना लूगा । फिर उन पर अल्लग-अलग नामो 
की पर्चिया लगा दूगा । यही ठीक रहेगा । 
(दृश्य परिवर्तन) ४ 

मिद्ध ले लौ भिर बहुत ही अनमोल गि है यह मथुरा की मिटै, 
जहा कृष्ण-कन्देया खेला करते थे। यह अयोध्या की मिह हे शु 
ओर मूल्यवान, जहा भगवान राम वचपन मे घुटनो के बल चलते थ। 

यह हरिद्वार की मिद्ध है ओर यह कुरुक्षेत्र की मिद्ी है, भादयं 
जओौर बहनौ । मेरे पास वहुत थोडी-सी मिही वची हे । लुटा दिया मत। 
एक रूपये की एक तौला। मिद्ध गहि ते लो मिद्ध । मथुरा की 
ले लो, अयोध्या कीमिद्धी ले लो | लुट दिया मात) 
(कूठ ह देर मे रेह के चारो ओर लोगो की भीड़ इक हो जाती है } 
दो रुपये की मिह देना । 
एक रूपये की मुदे देना। 
पाच रुपये की मुदो देना भाई ! पहले मुदे देना । 
पहले मै लूगा । वीस रुपये की सभी मद्री दो-दो तौलै करदो । 
एक रूपये की मुहे देना जी! 
सवको मिल जाएगी । वारी -वारी से सभी को मित्तेगी । सव लाइन वना 
लो । (सब लोग लाइन यनाते है) हा, तुम बोलो, कितने की लोगे ! 
मुञ्े दो-दो तौले सभी प्रकारकीम््धीदेदो येल वीसरूपयै। 


लाओ येलोअयोध्याकी येत्लोमथुराकी (कागज की पुमा 
बाधते हुए) 


मुदे दो रुपये की यह पिट देना। 

यह लो भाई । ओर वोलो। 

एक रुपये की यहदेना जी! 

यह लीजिये साहव, चलो, सारी मिद्ध विक गई । अव नही हे, भैया। 
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(दृश्य परिवर्तन) 
(भाष चौक पर वैटा भोलाशकर मूगफलिया खा रहा ठे, तभी 
शिवशकर आता हे ।] 

शिब भोला। 
भोला हाभैया। 

शिव चलो, महाराज के दरबार म चलं । 
भोता चलो भैया। ८ 
(दृश्य परिवर्तन) 

व-भोला (एकं साध) महाराज की जय हो ।*. 

महाराज मिद्धी वेच आएतुम? 

व-भोला हा, महाराज । 

महाराजं कितने मे वेचकर्‌ आएहो ? 

शिव मे पाच सौ पच्चीस रुपये मे वेचकर आया हू महाराज । 

महाराज ओर तुम कितने मे वेचकर आए हौ भोला? 

महाराज मे तो दो रुपये मे वेचकर्‌ आया हू महाराज। 

भहाराज , शिव, तुम इस परीक्षा मे सफल हो गए हो, अत आज से तुम हमारे 

दरवार मे मन्री पद का काम सभालोगे। 
शिव (अदय से श्ुक कर) जो आज्ञा, महाराज ! 
महाराज ओरभोला। 
भोत्ता हा, महाराज। 
महाराज मे तुम्हे अपने महल के दारपाल का काम सौपारहाहू। 
भोत्ता. (कंक कर) जो जज्ञा, महाराज! 

महारान आज से तुम दीनौ अपना-अपना काम सभालो। 

शव-भोत्ता (एक साथ शुकते हुए) जो आज्ञा, महाराज, (एक साथ) महाराज की 
जय हो महाराज की जय हौ महाराज की जयदो । 
(पर्दा गिरता है) 
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धोती के मोती 


शीताशु भारदान 


दादी ने कभी मुञ्चे एक कहानी सुनाई थी, वही अव मै तुर्हे मुना रहा हू । 

प्राचीन काल मे सरयू-घारी मे एक ईश्वर-भक्त ब्राह्मण रहा करते ये ईश्वएन 
उन्हे सव कुछ दिया हुआ था । उनके सात वेटे ओर सात वहु धी । सातो वेटे रोजी 
रोटीकेक्िए परदेश गए हुए थे । वहुए घर मे परिवार के साथ अकेली ही रहा कर्त | 
थी । वे सभी तो अपनी घर्‌-गृहस्थी मे ही उलज्जी रहती थी । 

ब्राह्मण देवता वहूत ही धर्मपरायण जीव थे । वर्पो से वै सरयू नदी के पवित्र ज 
मे स्नान कर्‌ ईश-वदना किया करते थे । धीरे-धीरे उने वुढापा घेरने लगा अव व दू 
हो आए थे । शरीर शियिल पड चुका था । वे कही भी आ-जा नही सकते थे। 
निए आगन, पर्वत ओर देहरी परदेश वनने लमी थी । वेचारे वावडी के ही पानी से नह 
क सतुप्ट हो जाया करत । लकिन उनका मन हर समय सरयू के पवित्र जल के तिए 
ही तरसता रहता था 1 

एक दिन उन व्राह्मण दैवता ने सोचा क्यो न वहु से ही सरयू का पवित्र ज 
मगवा लिया जाए । आखिर वहू-वेदिर्यो भी तो वड़ो की सेवा कर्‌ पुण्य कमाया 
हे । यही कुष्ठ सोच कर्‌ एक दिन उन्होने वही वहू से कहा- 'वडी वहू, मे जीवन भर 
सरयू नदी के पवित्र जलमे ही स्नान करता रद हूं । अव मेरा शरीर शिथिल पड चुका 
ठे । क्यो न तुम सरय्‌ मे स्नान करके एक गगरी जल मेरे लिए भी ला दिया करौ !' 

नही समुर जी । वड़ी वहू ने जल लाने मे असमर्थता जतला दी - भुवह मुव 
ठंड वहुत पडा करती हे, ओर फिर सरयू भी नो यँ से वहुत दूर है । यहो घरमे म 
छोटे-छोटे वच्चे हे । आप तो वुटढाप मे भी वच्चो जैसी वात करते है ¡ आप दूसरी वहु 
सेकहो वेलादियाकरेगी। 

~ बहू के उस व्यवहार से व्राह्मण देवता निराश हो आए । उन्होने दूसरी वहुओ स 

भी सरयू जल लाने की वात कही । किन्तु कोई भी तो उस काम के लिए राजी नही ह| 
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हर कोई बहाने वनाने लमी । अतमे वे छोटी वहू के दार परजा पहुचे । छोटी वद्ूनं 
भरुक कर उन्हे सादर पायलागी की । 

आयुष्मती भव । वे गद्गद्‌ भाव से पुत्रवधू को आशीवदि देनै लगे । 

-वैरिए, समुरजी । छोर वहू नै उनकं लिए चोका विष्ठा दिया-आज मे धन्य 
हो गई जो आपने मेरे घरमे पौव रखे । 

-वहू ! चौके पर्‌ वेठ कर उन्होने छोटी वदू सै वही दयनीय याचना कौ ~- कभी 
मे भी चलता-फिरता मानुष था । ब्राह्म मुहूर्त मे शैया त्याग कर मे नित्य दही सस्यूम 
जाकर स्नान किया करता था । अव मुने बुढापे ने धर दवबौचा हे । अवएेसेम 

-मे आपकी क्या सेवा कर सकती हू, समुर जी ? छोटी वहू चै विनीत स्वरम 
पृ्ा। 

-मेरे लिए खाने-पीने की कोई कमी नही है । ब्राह्मण ने गहरी सास खीची । अव 
मुङमे सरयू तक जाने की हिम्मत नही रही । अव तो वह नदी मेरे लिए परदेश वन गर्ह 
है । क्या तुम वर्हो स्नान कर्‌ वर्हो से एक गगरी जल ला सकोगी ? मे उसी ते स्नान कर 
लिया करूगा । 

-क्यौ नही, समुरजी ? छोरी वहू ने प्रसन्न मन से कहा- आप जैसे वड-वूढा 
की सेवा करना ही तौ हमारा धर्म होता है । आप चिता न करे । कल सै मे सुवह-सुवट 
सरयू मे नह कर वँ से आपके लिए एक गग जल ले आया कम्नमी । 

-सुखी रहो । ब्राह्मण देवता ने गद्गद्‌ भाव से कहा । उधर से वै अपने धर ओ 
गप्‌। 

छोटी वहू बहुत टी सम्ञदार ओर दूरदर्शी थी । दूसरे ही दिन से वह अपन श्वसुर क 
लिए सरयू का जल लाने नगी । श्वसुर्‌ उस स्नान से प्रसन्न थे । जव वै नहा लैते तो छोटी 
बहू उनकी गीली धोती निचोडने लगती । कितु यह क्या > जल की वृदे तो मोती वन रही 
धीं । वह उन्हे सभाल कर सदूक मे रखने लगी । उसकी वह सदूक मोतियो से भरन लगी । 

म दिने-महीने वीतते गए! छोटे वहू उसी निष्काम भाव से श्वसुर की सेवा कर्ता 
गई। 

-समुरजी, आप अपनं व्रत का पारायण करं ले । एक दिन छोरी बहू ने उनम 

५ ध ्रत-व्यवस्था की आपयितान करे | वह सवेमे करलूगी ।न्योता भीमे ली 
[4 दू 
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बराह्मण छोटी वहू की सेवाओं ते प्रसन्न थे । उन्होने अपनी स्वीकृति दे दी। दू 
पडोस्ियो, सवधियौ जोर ब्राह्मणो को सादर आमच्निते कर लिया | व्रतत पारयणपं 
दिन र्भी गया। ब्राह्मणी को खिला-पिला कर छोटी वहू उन्हे दक्षिणामे एकप 
मोतीदेने ल्मी) ह 

निर्धन वहू के उस वेभव को देख कर अन्य वट उसते मन-ही-मन जलने-भुनने ष 
बडी बहू ने उसे अलग ल जाकर पृछठा- वहन, तू तो गरीव घर की हे । तेरे पति भी परदः 
मे हे।फिरभी तूने भोजन मे एतस्‌ प्रकार के व्यजन वनाए हे । ब्राह्मणो को भी तूने दिः 
मे मोती दिएह। तून ये सव केसे कर लिया ? 

छोटी वहू सरल स्वभाव की थी } उसने अपनी जेठानी को सच कुछ वतता दिः 
उसने लवी सास खीच कर कहा दीदी, यं सव समुरजी की सेवा का फल है। 

वड़ी वहू कपटी थी । ईप्या-डाह से वह भुनने लमी । उसके मन मे लालच धर न 
लगा । दुसट दिन सुवह-सुवह ही वह श्वसुर कं पास जा पहुंची । वह उनते प्रार्थना ^ 
लगी -ससुरजी, कल से आपके लिए सरयू से जल मे लाया करूगी । छी देवरानी 
जल लाते हुए वहुत दिन हो गए हे । आपकी सेवा का फल मुड् भी तो मिलना चि 
न। 

टो लो, म्यो नही । ब्राह्मण देवते नै कहा -जरूर लाया करो । 

कपटी वहू सरयू से जल की गगरी ले आई । श्वसुर ने उससे स्नान किया । ल 
कं वाद वी वह्‌ उनकी गीली धोती को निचौडने लगी । कितु यह क्या ? उससे निक 
हुआ कौचड उसके शरीर पर पड़ने लगा ! उसने वे सारी वाते अपनी अन्य द 
को यतला दी । उसी दशा मे बह श्वसुर्‌ के पास जा पहुंची ¦ उसने कहा -घसुरजी, 
कल से ज्न नही लाया कर्मी । 

-ठीक हे, वच्वा । व्राह्मण ने निरपेक्ष भाव से का | छः 

एक दिने बडी वहू ने अपनी अन्य देवरानियो के साथ मिल कर रात के समयो 
वहूकी वह सदूक चुरा ली जो मोतियो से भरी हुई थी । उधर, छोटी वहू निरपेक्ष 1 
सं अपन श्वसुर की सवा-शुशूपा करती रही । उसे उसी काम मे तृप्ति मिल रही त 
जव श्वसुर नहातते त्तो वट उनकी गीली धती को निचोडने लगती । लेकिन इस वार 
जल की वे वदे हीरे ओर लाल वनने लगी । अर 

एक दिन वड़ी वट्‌ उसी छादी देवरानी के यहा चल दो । कह उसे वनाने लगी 
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वहन, तुद न ससुगजी की परोनी निचोडनै से मोती ही मिला करते थै, लेकिन मुदे तौ 
उसमे भी वहुत कुछ मिला टे । आज जव मे सरयू से जल की गगरी भर कर लाई तो घर 
आकर व गगरी लालो मे टी भर गई 

छोरी ने कुठ नही कटा । वड़ी अपनी ही गाये जा रही थी । उसने छोटी की सदूक 
से चुराए गए मोत्तियो की वह थैली खोल कर उसके आगे ठंडेल दी । लेकिन यह क्या ? 
वे ता सार-के-मारे पत्थर के टुकडे थे । ठेसे मे बडी वहू खिसिया कर ही रह गई । 

छोरी वहू फो जेटानी के अदरकी खोर को ताते देर नही लगी । उसने मुस्करा 
कर्‌ विनम्र भाव से कहा दीदी, सरयु मे लाते भी है, हीरे ओर मोती भी है । तौ उसमं 
पत्थर की ककडियों भी ट| जो जिस भाव से काम करता है, उसे वही मिलता हे । 
समुरजी ऊी मवा-गुश्रूपा मरे लिए मोती लाई हे तो आपके लिए पत्थर की ककडिर्यो 1 

वद्धी कं निः पग घडो पानी पड़ने लगा । वह क्या कहती ? 

दादी ने ऊटानौ मुनाई थी, ओर मे आज भी जव-तव इस कहानी को गुनता रहता 
ह| तुमभी गुनोगे? 

[] 
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पश्चात्ताप के ओंसू # 
श्यामसुदर तिवाड़ भपुप” 


जग्गू तीन चार सीटिरयो ही नही चट पाया कि पीषठे से उसकी सौतेली मों की कर्कश 
आवाज सुनाई दी - आ गए लाट साव, सब्जी लेकर । इतनी देर कैसे लगा दी -अधेर | 
पडने आया हे । अव खाना क्या तेरी मों आकर्‌ बनाएगी ?" 

जग्गू कुष्ठ बोलने ही वाला था, इसते पहले ही वह वोल उरी -्चुप कर्‌ । जादू 
लेकरओआ॥ 

सुवट-शाम सोतेली मों के ताने व घर के कामकाज से उसको कर्मत ही वही मित 
पाती । लेकिन जव भी वह पठने वैठता तो उसे कोई न कोई काम बता दिया जातरा। 
फिर भी वह समय निकाल कर अवश्य पडता । उसकी वुद्धि वड ही प्रर थी । विद्यालय 
मे पठाए गए पाटो को बह भूलता नही था । समय मिलने पर उनका धर पर दोहर 
अवश्य कर लेता । कभी-कभी तो रात्रि के समय सोतेली मां के चैर दवाते-दवाते हीरे 
नीद आ जाती । 

अनिता सोतेली माँ की इकलोती वटी थी । वृह पाचवी कक्षा मे पडती थी तथा 
हमेशा जग्गू को चाहती थी । यह चौरी छिपे उसकी मदद भी कर दिया करती धी। 

जग्गू सोतेती मो के वर्ताव को सहता हुआ समय चिता रहा था । करता भी क्या, 
आय वर्प का छोड कर उसकी पँ जो चल वसी थी । 

पिताजी का व्यवहार दोनो वच्वौ के प्रति समान था । लेकिन वच्चो की मों के व्यवहार 
सेवेभी हमेशा सिनन रहते थे । धये का विस्तार इतना था कि कभी भी पैसा अवसर 
आया कि उन्होने कु पल वच्चो कं साथ विताए हों । 

जग्गू च अनिता अलग-अलग विद्यालयो मे पठते थे जग्गू इस वर्प कक्षा आठर्का 
विद्यार्थी धा। वदतौ दमश्ा प्रात काल ही स्कूल चला जाता था । लेकिन अनिता का 
ममयदिन के वागह वज काया, अत उराकी माने उसके लिए रिकिशे की व्यवस्था क 
ग्खायी। 


एक दिन की वातत, वागह वज चूके थे परन्तु रिद्शा वाला नही आया । अनिता को 
^ ¶ दन्न अपनः 


चिन्ता लगने लगी कि आज वह समय पर स्कूल नही जा पाएमी | तभीर्मौ की जावाज 
सुनाई दी -' वारह वज चुके है अनिता, आज स्कूल नही जाना हे क्या ?' 
मो, देखो न, अभी तक रिक्शा वाला भी नही जाया है । कैसे जातं ? 
अरे अनिता, तुम यहो ?' जग्गू ने आश्चर्य ते पूछा। 
क्यो जगगू, तूने रिक्शे वाले को देखा क्या ?' अनिता ने पूषा । 
अरे । तुड्धे अभी तक भी नही मालूम ?' 
नही तो ¦ क्या कोई विशेष वात है? 
हो, आज पूरे शहर मे रिक्शा-चालको की हडताल है 1 अभी थोडी देर्‌ वाद्‌ उनका 
जुलूस भी आने वाला है ( [क 
"त्‌ खडा-घडा क्या मुंह देख रहा है ? जा इसको स्कूल छो आ मनि पुद्सेःमेः 
कटा । 
ले चल, मे तुद्च स्कूल छोड आता हू | । र, 
४ "नही जग्गू, आज मे स्कूल नही जाऊंगी ! घड़ी देख, सेटेवाररह तौम्यही वज चुके 
| ।, 
नत चिन्ता मत कर। मे तुम्हारी मेडिम कौ देरी से आने का कारण समह्ञा दूंगा ।' 
ओर अनिता जग्गू की वात से सहमत हो कर विद्यालय चल पडी । 
शाम कौ जग्गू अनिता को लेकर वापस घर आ रहा था । रास्ते मे अनिता दीवार 
परलगे पोस्टरो को पती हुई चल रही थी । तभी एक दरक उनके पास से होकर गुजरा । 
जग्गू ने अनिता को अपनी ओर खीच लिया । वरना ओर सतुलन विगडने से 
वह खुद एक साईकिते की चपेट मे आ गया । 
“अरे । जग्गू, तेरे सिर से तो खून बह रहा € ॥ अनिता ने उसका रुमाल उसके सिर 
पर्‌ वध दिया ओर उसे लेकर पास ही के क्तीनिक पर पर्ची । 
जग्गू केस्षिर पर पडी देख कर्मो का पारा चढ गया । 'लो, अव इसकी सेवा भी मेरे 
ऊपर आ पड़ी । हे भगवान । इस सकर से मुञ्ञे कव छुटकारा मिलेगा ।या तौ मुञ्चे उटा ले 
या फिर ' कहती हई वह रसोईघर मे चली गयी । 
मोतुमभीकंसीर्मो हो? क्याजग्गू तुम्हारा दुश्मन हे, जौ इस तरह दिन भर 
उसको युरा-भला कहती रहतीश्ठो । तुम्हे मालूम होना चाहिए कि आज जग्मू ने गुद्धे ने 
खीचा होता तो मे दरक " कहती-कहती अनिता सुबक पडी ! 
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"पूरी वात वताओ अनिता । माँ ने उसे पुचकारते हुए पूषा । सुवकते हृए अनितर 
ने सारी घटना मों को वता दी । सुनते हीरो की ओंखो मे भी ओंँसू का भवार ष 
पडा । जग्गू के प्रति उप्तका प्यार उमड पडा ओर कमरे मे जाकर जग्गू को गले लग 
तथा उसका माध चूमने लमी । 


सोतेली मो का यह उमडा हुआ प्यार देखकर जग्गू को यूँ लगा मानौ सवर्ग 
उसकी मँ ही उतर आई हो । 


जान सके तो जान 


मायामृग 

चिन जाने मन रहना वेदा 

जीवन किसको कढतै हे ? 

कोनसी रे वह धागजिममे 

ठम मव वदते ग्हत हे। 
स्यो घर्‌ छोड़ा सिद्धार्थने 
महावीर ताप क्यो सहते है ! 
पा दीलेतेदे वोस्चको 
जो तप की आगमे दहते हे | 

दक दिन मिथकरुरसरतेडे 

भ्रमफे महल मव टनतेदह। 

विन तान मन ग्ना वरां 

जीयन फिमफा कलत ह। 

{] 


{ ~त ओग्यत्य 


धन किसका 


भोगीलात पाटीदार 


चुण्डावाडा गोव मे सभी जातियो के लोग रहते है । तीज त्यौहार सभी मिल-जुलकर 
[मनात हे । कभी मनमुटाव नी होता । कदाच विवाद हो भी जाए तो आपसमे मिलकग 
सुलञ्जा लेते है । एफ वार गाव मे अकाल पड़ा । दूसरे वर्ष अतिवृष्टि से फसल चोपर 
हो गई । खेती करने वाले किसानो को भी अनाज छरीदकर खाने की नवत आ गइ । 
रामेश्वर ओर रामधन अच्छे मित्र थे । इस वात को पूरा गोव जानता था | रामेश्वर 
घैती करता था ।उसके पास जमीन जच्छी धी, इस कारण उपज वहुत होती थी । गमधन 
का धन्धा दुकानदार का था । जमीन थी लेकिन अच्छी नही होने से कोड वटाईपरभी 
नही करता था । गौव मे अनाज की पाक कम होने सै दुकान टप्प हो गई । उसका एक 
रिर्तेदार खाड़ी देश मे रहता था । उसने सोचा ~ श्ुकान मे चला लूंगा ओर लकं कौ 
विदेश भेज दूगा, जिससे गृहस्थी की गाडी आराम से चलेगी । कुछ रुपए ता है ओर 
शेप छेत वेच कर्‌ पूरे कर लूगा ॥ 
अपने मन की वात उसने अपने मित्रे को वत्ताई । रामेश्वर ने घत न वेचने फी 
सलाह दी ओर कहा - जितने रुपयो की जमरत हो मुञ्च से ले जाना ।' रामथन किमा 
का उपकार लेना नही चाहताथा ओर फिर खेतो से कुषटमिलता भी तो नही था ¡आसि 
थक कर्‌ रामेश्वर ने आम्वावाला छेत खरीद लिया ओर उसकी कीमत चुका दी । 
रामधन का लडका खाड़ी देश चला गया । वहो उसके रिस्तेदार ने उसकी नोकरी 
भी लगा दी।एक साल मे उसने अपने आने का छर्चा कमा लिया । तभी वहा दौनो देशा 
के वीच युद्ध छिड गया । सभी लोग अपने देश चले आए, उनके साथ रामधन का लडका 
भी चला आया। 
रामेश्वर ने ज खेत रामधन से लिया था, वह कई सालो से विना सती किए पडा 
था। जमीन अच्छी नही होने मे किसी न वराई पर ती नही कौ थी | रामश्यर ` 
की मड़ वनवाई, चारो ओर वाड्‌ लगवाई ओर वाहर से अच्छी मिद्ध ९।५ 
डाली । जआपाट आने पर अच्छी वर्पा हुड । रामेश्वर का लडका हल लेकर 


> दन्न 


मया । खैत के वीचोवीच हल जते ही वैल रुक गए । उसने वैलौ कौ-डण्डा मार तीह 
टूट गया, लेकिन जमौन के ऊुन्दर से एक घडा निकला । उसने देषा तो अन्दर चौद 
क रुपये धे । लडका घडा ले कर घर आया ओर पिताजी को सारौ वात वतताई। 

गमैश्वर मे चोँदो के रुपयो ते भरा घडा दा तो आश्चर्य चकित हो गया । उन 
इस धन के वारे मे बहुत साचा । अन्त ये रामधन को देने का निर्णय लिया । रामधन्‌ फे 
बुला कर घडे की वात वतारई ओर कहा -"रामधन 1 मेने तेरे पास से जमीन खरीदीह, 
अन्दर का धन नही । इमलिएु यह धन तुम्हारा है, इसे ले जाओ थोडी देर गमधन 
चुप गहा, फिर वोला - "रमेश्वर भाई 1 म गरीव जरूर हूं लेकिन ईमान ले निर्धनमही 
ह। इस धन के लालच मे आज तक कमाई हु ईमानदार केसे छोड दू । षेत् के सध 
उसमे ज कुष्ठ था वट सव सरीदने वाले का हौ गया । यदि मे जानता तौ उसं निकाल 
क्यो नही लेता ? कोई भी वस्तु जिसके भाग्य मर लि हुई हयो, उते ही मिलतौ है! 
इमलिषए्‌ यह चन येग नटी आपकादे। ह 

दीनो अपनी-अपनी वात प्र अडिग थे । एक हिमालय के समान, तौ दूक्षर धव 
तारं के ममान अटल । यह वात गाव मे हवा की तरह फल गई । कुछ लोग अपना स्वार्थ 
सिद्ध करने कं लिए दोनो पक्षो से उन्टी-सीधी वातं कर्‌ रहे थे । विगडते वातावरण को 
दैदकर दोनो मित्र मिले । उन्हौ ने वहतं सोच-विचार किया, फिर एक योजना वनाई1 
इस योजना को गोव के मुखिया जर सरपच साहव को वुल्ाकर वता दी। ् 

एक माह चाद पन्द्रह अगम्त का त्योहार आया । उस्न दिन हर्‌ वर्ष की भाति गव 
के सभी नागरिक स्कूल मे आए । इण्डारौहण के वाद सरपच सराव ने भापण दिया। 
भाषण-कं अन्त मे गय की समस्याओ के वारे मे वले -शाईयो । अपने गौव पे 

सस्तपताल नही दोने से वीमारः को लेकर सीमलवाडा जाना पडता हे । वसात के समय 

नदी मै वाढ आने से वहो पर भी नही जा सकते है । इन तकलीफो को आप अच्छी तर 
जानते हो, इसलिए गोव मे अस्पताल की जस्रत ह ॥ 

भीडमे से आवाज आई - "वात तो ठीक हे पर हम क्या कर सकते है ? अस्पताल तो 
सर्कार खोलतती हे! 

म्ररपच माहव चौले ह 1 आपने ठीक फस्माया | सरकार ॐक्टद ओः 
कम्पाउण्डर देने के लिए तैयार हे ! अस्पताल का भवन गोव चालो को बनाना हग | 
हमै जनसहयोग करना पटठेगा । वलो, कोन कौन इस कार्य मे सहयोग देगे 7" 

याट जौर प्तय 


लोगो मे चुप्पी का स॒न्नाया छा गया । कही से भी आवाज नही आई । क्षणिक 
इन्तजार करने के वाद आगे वले - “अस्पताल का भवन बनाने के जिए दौ दानी हमारे 
वीच मे वेठे हुए हे । इनका नाम है रामेश्वर ओर रामधन । दोनो मिलकर अस्पताल का 
भवन वना रहे टे | इस शुभकार्यं का शुभारभ आजसे ही हो रहा हे । लोगौ मे खुशी 
की लहर फल गई । तालियौ की गडगडाहट के साथ नरि गूज उटठे- “भारत माता 
कौ~-जय । पन्द्रह अगस्त-अमर रहे 11" 


[] 


नभकेतारे 


सागरमत्त शाह 


नित रात की क्लिल-मिल कम्ते | 
हिल-मिल रहत नभ फे तारं ।। 
मील गगन मे जग-मग करते । 
कभी नडरते नभकेतारे ।। 
प्रेम सहयोग का पाट पडढाते | 
स्वको भातेनभकेतार ।। 
पृ वेनाकर कभी टूटते 1 
गदादहीरहेमतेनभकं तारे ।। 
भरके ही को राह दिस्ात। 
समय वत्ताते नभकनार || 


[1 
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मेहनत का पुरस्कार 
निशन्त 


एक कस्वे के लिए नयी मण्डी मजूर हुई । आसपास के गोवो कं किसान घु 
हुए कि चलो, गल्ले को इतनी दृर्‌ शहर ले जाने से वचे । शहर जने वाली सडक पर्‌ 
दफिक भी बहुन रहता था । आए दिन कोई न कोई एक्सीडेट हआ करता था । कभी 
किसी किसान की वेलगाडी का एक्सीडेट हो जाता तो कभी टरैक्टर का । आप 
के इलाके के कई आदमी मारे जाचुकेथे)। 

लेकिन नई मण्डी के साथ एक दिक्कत यह हुई कि जो स्थान इसके लिए मज्‌ 
हुआ बह वडा ऊवड़-घावड था । किसानो को अपने अनाज एव सूरई-कपास कं ठे 
लगाने मे वड़ी कटिनाई आती थी । गडढो मे वेलगाडिरयो ओर दैक्टर फस भी जरया 
केरते। 

किसानो ने अधिकारियो का ध्यान अपनी इस समस्या की ओर दिलाया रकि 
अधिकारी कष्ठ कर न सके 1 समम्या यह, कि जमीन को समतल करने कं तिएलार्घा 
रुपये के बजट की जरूरत धी । अफसरो की लिखा-पढी के वावलूद भी वजट मजु! 
न ह्ुजा । सरकार की आर्थिक हालत डोवा-डोल थी। यूं ही दो साल वीत गए। 

आखिर मे किसानो का धीरज टूट गया । उन्टैने फेला किया कि हम सव मित 
कर अपने आप ही जमीन समतल करेगे । इलाके के किसानो की पचायत हुई 
पचायत मे फंसला हुआ कि प्रत्येक टैक्टर वाला किसान अपना दक्र कराहे सहितं 
लेकर आए । सव दैक्टर वाले फिसान वातत मान गए्‌। 

दूसरे दिन से टी उस जगह पर दरैक्टर चलने लगे । मेहनत रग ला रही थी । चार दिन 
वाद जव सारी भूमि लगभग समतल हो ही जाने वाल्ली थी, एक आश्चर्यजनक घटना 
वहा घटी । एक दरक्टर के कराह के नीचे से एक घडा निकला । घडे का मुंह कपडे ते 
वद था। किसानो ने उमे सोल कर देखा । उसमे चादी के पुराने रुपये थे। आजकर्त 
पैसे पुराने चांदी के सिस्कं की कीमत लगभग सो रपय है । किसान ने उन्ह अपनी 
मेहनत का पुरस्कार समञ्ञ फर अपन वीच मे वोर जिया ! 


4 चारल ओरपनैगः 


॥|॥ 


(१8) 





बादल 
चमेली मिश्र 


रग-विरगे पहने कपड, ओद सिर पर सुन्दर ताज । 

सबको हर्पित करती आई, देखी 1 काली बादरी आई ।। 
अम्बर धरती पर उतरा हे, सूर्य रश्मय ्िपी जौट मे । 
दिनम भी अधियारा छाया, फिर भी वच्चो के मन भाया ।। 

छमछम नाच रहै हे वच्पै, खेल रहे हे नाना खेल । 

पक्षी नहा रहे हे दौ, खांल-खोलकर अपने पछ ।। 
परियो -से सुन्दर हे वादल, खेल रहे ढै नाना खेल । 
नर्तन-मर्जन करते कादल, नभ मे घूव मचाते शौर 1 । 

प्यास वुज्ञाते हे चातक की, ओंख मिचोनी खेले हरदम । 

नदिया, सागर, नाले भरते, सचको प्राण दिलाते वादल ।। 


[] 
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सरला का सपना 
रमेश भारदान 


सग्ला अभी वालिका दी थी । कक्षा छह मे पटने मे तौ कोई सयाना नही हो जति 
फिर भी यह कटा जा सकता टे कि वह समवयस्क वालक-वालिकाओ से अधिक 
थी। 

वह जव अपने पिता जर उनके मित्रो, सम्बन्धियो ओर पडौसियो को वस्तुओ 
के अभाव ज मटगाई के वार मे वाते करते सुनती थी तो सोचा करती धी किये चीज 
कल गायव हो"जाती र ? मर्दगाई क्यौ वढ जाती हे ? वह जव भी किताव काप 
पैन-पेसिल, या किसी ओर वस्तु की मोग करती तौ मम्मी महंगाई का जिक्र कए | 
टालने का जतन करती | 

सरला सोचती धी कि इस मर्हेगाई ओर चीजो के अभाव को कैसे दूर किया 
सकता हे । जव दुनिया क मव काम हो सकते है तो यह काम क्यो नही हौ सकता € ` 
वह बहुत देर तफ वेटी-वेटी इस तगह सोचती रहती । 

एक दिन उसकी कक्षा पिकनिक के लिए वाहर जा रही थी । प्रत्येक लडकी 
पोच-पांच रुपये मोग गए थ । रला ने धर पर आकर मम्मी को सारी वात वताय ओः 
पोच रपय मागि । मम्मी न सारी वात ध्यान से सुनी परन्तु पोच रुपयो की मग मुन 
ही चमक उटी । वाली, 'सगला, तुम घूमने जाओ, यहो तक तो ठीक है परन्तु पोच एषः 
कर्हामे दू?" । 

“मम्मी, तुम वड़ी जच्छ हा । आज तो पच रुपये दे ही दो । देखो न । सारी लकि 
रुपये लाएगौ ओग तुम्ारी वरा कटेगी, हमारे पास र्पोच रुपये नही है " सरलाने चिर 
की। 

“किया क्या जाद्‌ ? तुम्हारे पापा के वेतन से खाने-पीने का काम भी मुश्किल 
चलना टे । मालूम 7, घी-श्कग, तेल, गहू, मिद का तेल जैसी जरूरी चीज किस भाय 
पिनग्हादे ? कभी-कभी नौ ये चीजे चोर वाजार से तेनी पडती हे ।” 

"मम्मी यह चार वातार ऊर ?" ररला ने पृष । 


०१ रग्न जीर्न 


मम्मी मुस्करायी ओर बौली, “सरला । जब वाजार मे कोई चीज खुले आम सबको 
नही मिले क भाव से ज्यादा पैसे देने पर दुकानदार छिपाकरं ग्राहक कौ दै दै तो यह 
घौर बाजारी हुई । मततलव यह है कि बाजार तो वही हे परन्तु दुकानदारी मे चौरी है " 
खेर, चौरवाजारी क्या है, इससे सरला को क्या लैना देना था परन्तु पोच रुपये का 
मामला विगड गया । सरला नै सोचा ~ पापा कं दफ्तर से आने पर उनसे कहेगी, शायद 
वैदेदे। 
सन्ध्या समय सरला के पापा आए | मम्मी ने चाय के लिए पानी गर्म रघा तो सरला 
पानी का गिलास ले कर पापा के पास पहुंची । 
गिलास लेते हुए पापा मै पृष्ठा, “आज रानी वियिया ने कैसे मह एला रखा है ?" 
परम्म ने भीतर से आते हुए कहा, “पोच रुपये मोग रही है 1" 
पापा ने चमकते हुए पूषा, “क्वौ ?” 
मम्मीने ही उत्त द्विया, “इसकी कक्षा की लडकिर्यो पिकनिक कं लिए जारही है 
पापा चुप रह कर सोचने लगे ओर मम्मी चाय लाने चली गयी ।“पापा कक्षाकी 
लडकिर्यो जौर वहिन जी क्या कटेगी ?” सरला ने कहा । 
“दू, कब देने हे रुपये ?" 
“लडकियौ नै देना शुरू कर दिया है । शनिवार तक देने है ।" सरला को आस वधी । 
सरला फिर उदास हो गवी । आज उसका गृह्य मे भी मन नही लग रहा था | 
खाना खा कर वह विस्तर पर जा लेटी ओर सीचने लगी कि क्या भगवान फूल पत्तौ की 
तरह पेडौ पर्‌ रुपयै नही ला सकता ? एेसा हो जाये तौ कितना मजा आये 1 फिर 
मम्मी-पापा से रुपये नही मोगने पडे ओौर न वडो को मरहेगाई से डरना पडे ¡ भगवान 
तो सव कुठ कर सकते हे ] सोचते-सोचते न जाने कब उसकी आं लग गयी । 
सरला ने देखा कि एक मुस्कराता सुन्दर देव उसके सामने घडा है । सरला उते देखकर 
डर्‌ गयी 1 देव ने सरला का सिर सहलाते हुए कहा- सरला । डरो मत । म॑ तुम्हे नुकसान 
पर्ुचाने नही आया हू । तुमे रुपये चाहिए न ?” 
ध की धिग्गी वेध गयी थी । आवाज नही निकल री थी । बडी मुश्किल सै 
, हो|" 
“आओ मेरे साथ! देव आगे वढा ओर सरला उसके पीछे चली । घर से क्ट दूर 
जाकर देव ने सरला को गोद मे लिया ओर उडने लगा । सरला वहत भयभीत हय गयी । 
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उसमे अपनी आंखे वन्द कर ती । 
वह सोचने लगी कि पाच रुपये के लालच मे वह न जाने किस मुसीवत म फ 
है! 
उडत-उडते दैव रुके तो सरला ने आंखे घोली । उसने देखा कि सामने हीः 
के एक सुन्दर सिसन पर वहत सुन्दर दैव वैय हे ! सरला कौ लाने वासे देवकु 
कर उसे नमस्कार किया। 
भ्यह कोन हे ?" मिह्ासनं चाते देवनं पृष्ठ) 1 
“श्रीमान यह वालिका पोच रुपये कं लिए माता-पिता से रूट रही धी इततिए पः 
ते आयार! 
"अच्छा सुमुख । इस धन वन मे ले जाओ ॥ सिंहासन वाले देव म कटा । 
सुमु सरना को एक वाग मे ले गया । बह पेडो पर पत्तो की जगह नाट लग € 
धे किसी पेड पर एक र्पये के नौट थै नो दूसरे पर दो रुपये के, तीसरे पर पाच 
नारथे तो चोये परदस रूपये के सौ के नोटो वाले पेड भी थ । सरला चकित थी। 
सुमुख नै कहा, "सरला, तुम मन चाहे नौर ते सकती हौ # 
सरला पहले त िञ्चकी फिर वह दस रुपये कं नोट वाल एक पेड की ओर वध 
नौर असली था । उसने एक मार पकड़ा तो वह दूट कर ठमके हाथ मं आ ग्या ८ 
खुशी से फूल गयी, पर यह क्या ? उसके हाथ म तौ कोरे कागज का टुकडा था स 
ने दूषा नोट लिया तो फिर वही हुजा । उसने पेड परलगे नौटो कौ ध्यान से १ 
सव टीर्क, कटी कोई गडवड नही थी । सव सही थे । उसने सोचा, यह उसकं लात 
फल है ।उते पोच षये टी लेने थे। इस वार वह पचि मपये के मोट वलि पेड कष 
गयी ओर एक नोट एच लिया । परन्तु सरला चकित रह गयौ । उसके हाय मे 8 
कोराकागजेधा। 
सरला ने सुमुख की आर देखा तो वह वला, " आओ, वनै 1 व सरला काह 
कर भीमानके पास्रआ गया मौर उसके साथ घटी घटना सुना दी। + 
सिद्यलन वाले देवने मुस्करा कर कहा, “कोई वात नही. भग्ना को रपय मितत 
फिर सरला से पूषा, "सरला तुम कोई घर का काम करती हये 7“ 
ह करती दूँ!" अव सरलाकाभयकमद्य गयाथा। 
"क्या-क्या काम करती हो ?" 
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“ज्ञाड्‌ लमाती हू, पौ्ठा लगाती हू वर्तन साफ करती हू, पानी भरती हू" 

कुर्सी वाले दैव ने युश हो कर कहा, “बहुत अच्छा ! तुम अच्छी वच्ची हो । उस 
सामने वाल मैदान को साफ कर के बताओगी ?" 

देव ने जिधर इशारा किया उधर सरला ने देखा कि वहो पेड सेधिराएकष्टोरा 
सा मैदान है जिसमे इडे हुए पत्ते पडे हुए हे । सरला मैदान की जर बढ गयी । उसने 
एक ओर पडी ड्‌ उटायी ओर मेदान साफ करने लगी । 

पन्द्रह-वीस मिनिट मे वह मैदान साफ हो गया । सरला आड्‌ को एक ओर रख कर 
दैव के पास लौट आयी । 

देव ने उसे पास बुला कर उसकी पीठ धपथपाई ओर पोच रुपये का एक नोट 
उसके हाथ पर रछा । "यह पेडो के नोर जैसा नही है, यह असली है ।" 

सरला ने देखा कि उसके हथ पर रखा नोर विलकुल वेसा ही हे जैसा उसके पापा 
दफ्तर से लाते ड ओर जिससे वाजार से सोदा मिलता हे । 

देवने सरला के असमजस को ताड कर कहा, “सरला । विना मेहनत के मिली 
चीज पेडकेनोटो की तरह हौ ती हे । यह तुम्हारी मेहनत का फल है । सुमुख, जाओ 1 
वच्ची को छोड आज |" 

सरला को लगा किदेव उत्े उसके घरमे ले आया है जौर विस्तर परलिरा दिया 
हे । आंख घोलने पर उसने पाया कि वह सचमुच विस्तर पर लेटी हुई है । चिडिर्यों 
चहचहा रही हे ओर सूर्य की सुनहरी किरणे खिडकी से आकर उसके मुख पर पड 
रही है । उसने जल्दी सै पोच रुपये का नौर टटोला। उसे याद था कि दैव से तेकर 
उसनै नोर कुर्ते की जेव मे रघा था परन्तु जैव अव खाली थी । वह सम्य गयी कि 
उसने सपना देखा था। 

[| 
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अपना स्वभाव पहचानिए 
सतीश कुमार 


वच्चो, आप अपने स्वभाव की पहचान नही कर पाते । क्या आप यह जानना ६ 
हो ? यदि हो, तो यलं आपको एक प्रश्न तालिका दी जा रही हे, जिसके प्रत्येक प्रशन 4 
उत्तर ण" या नही' मे देना हे । वारी-वारी से प्रत्येक प्रश्न पठकर उसके सामने उत्तएव 


खाने मे, हा" या नही" मे से उत्तर चुनकर, सही (‰^)का निशान्‌ लगाते जाजी। 


प्रश्नो कौ हल करने के वाद प्रश्न तालिका के अन्त मे दी गयी उत्तर तालिका ध र 
उत्तर मिला । अगर आपका उत्तर तालिका वाले उत्तर से मिलता हे, तो प्रत्येक उत 
को 1अक दो अन्यथा 0 अक । ततूपश्चात्‌ अपने सभी अक जोड लो ।अव उत्तर तालिका 


के नीचे वर्णित व्याख्यानुसार्‌ अपना स्वाभाव पहचान सकते हौ । 
प्रश्न तालिका ॥ 
1 क्या आप अकसर वाहर जाना पसद करते हो ? 
2 क्या आप ज्यादा जोखिम वाले कार्य करना पसद करते हो ? 
3 क्या आप पहले से योजना वनाकर्‌ कार्य करते हो ? 
4 क्या आप लवी कतार मे खडे होना नापसन्द करते हो ? 
5 क्या आप नये सहपाटी के वारे मे तुरन्त निर्णय ले लेतेहो ? 
6 क्या आप अकेले वैठकर कुछ सोचना पसन्द करते हो ? 
7 क्या जाप हमेशा खुशमिजाज दोस्तो का साथ पसद करतेहो ? 
8 क्या आप वहुधा अपने शौक वदलते रहते हो ? 
9 क्या आप गुस्सा जल्दी ठडा करलेतेहो? 
10 क्या आप सदैव छेडछाड कएने वाले मित्रो को नापसद्‌ करतेहो? 
11 क्या आप किसी भी वात पर तुरन्त निर्णयले लेते हो ? 
12 क्या आप नियमित वचत करते हो ? 
13 क्या आप नया काम प्रारम्भ करने से पहले उत्साहित रहते हो ? 
14 क्या आप प्राय महत्वपूर्ण छोटे-छोटे कार्य करना भूल जाते हो ? 
15 क्या आप दोस्तो कौ खूव कहानी, चुटकुले आदि सुनातेहो ? 
16 क्या आप नियमित समाचार पत्र पटतेहो ? 
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17 क्या आप मित्रौ के पत्रो का जवाब तुरन्त देते हे ? [1 
18 क्या अप गौपनीय समाचार ज्यादा देर तक छिपाये रख सकते हौ ? 9। 
19 क्या जप उधार पेसे लोरने की चिन्ता कर्ते ? [7 
20 क्या ओप कोई खेल खेलने की अपेक्षा उसे देखना पसद करते हो ? [1 
उत्तर तालिका 

1 नही 2 नही 3 हो 4 नही 5 नही 6 हों 7 नही 8 नही 9 नही 10 रहो 11 नही 12 
हो 13 नही 14 नही 15 नही 16र्हो 17होँ 18 होँ 19 हँ 20 हँ 
; जगर आपको 15 से ज्यादा अक मिले हे तव आप अतर्मुखी हो । अत्म व्यक्ति 
वह व्यक्ति होता है जिसकी सुचि स्वय मे होती है । वह किसी से ज्यादा घुलना-मिलना 
-पसद नही करता है । वह खाली समय मे वैठकर कुठ सोचना ओर पढना चाहता हे । वह 
हर काम योजनाबद्ध ओर समय पर करना चाहता हे वह कम बोलता है । वह अपने भावो 
{को अपने तक ही सीमित रखता है । वह आज्ञाकारी, स्वय के लिए चिन्तित, सन्देही एव 
क होता हे । वह प्रतिक्रियावादी व निराशावादी होता है, वह अधिक लोकप्रिय मही 

ताहे। 

_ अगर आपको 5 या इससे कम अक मिले हे तव आप वहिर्मुी हो । वहिर्ुखी व्यक्ति 
(वह व्यक्ति होता है जिसकी रुचि वाह्य जगत मे होती है । वह खुशमिजाज ओर्‌ अलमस्त 
{होता है । वह वाहर घूमना, रोमाचकारी काम करना ओर दोस्तो का साथ पसद करता 
1 वह स्वभाव से फक्कड होता है व किसी चीज की चिता नही करता हे । वह धारा-प्रवाहं 
{वोलने वाला होता है । वह परिस्थिति के अनुकूल अपने को व्यवस्थित कर लेता हे ! वह 
{म्डिवादी व आशावादी होता है । वह अधिक लोकप्रिय होता हे । 
अगर्‌ आपकी 5 से ज्यादा ओर 15 से कम अक मिले है तब आपं विकासीन्मुखी 
शि । विकासोन्मुखी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसकी रुचि स्वय तथा बाह्य जगत दोनो 
मे होती हे । वह जीवन की आवश्यकताओं के लिए स्पष्ट निर्णय लेता है । वह एक स्थिति 
(मे जन्तरमुखी धारणाओ कौ विचार मे ला सकता हे तथा दूसरी स्थिति मे वहिर्मुखी विचारो 
को अपनी क्रियाओं मे स्थान दे सक्ताहे। ~ 

वच्चो, आपका स्वभाव कैसा भी हो, इससे कोई फक नही पडता । लेकिन यह 
{पहचान लेना वेहतर है कि केसा है आपका स्वभाव, क्योकि इससे भविष्य मे कोई भी 
1 सै पहले स्थिति आपको श लगेगी ओर आप उलन मै नही 
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पाकरढासेकासग 
नभमे उडी 
लाल-पीली 
सम-पिरमी , व्ल साता 
सुन्दर पतग 
नन्देदाथोका कमाल 
डोरी एूटती 
नथ्को पूली 
सेच लडाती 
किरकर जाती 
अंसो से ओञ्चल हो जाती 
रम विरगी, वल खातो 


सुन्दर पतम ॥ 
दड-वड , टड-वड 
दोड लमात 
प्यारे वालक शोर मचते 
किरहोवीहे 
लूटम लट 
टुकड-टुकड विग #, 
तकर भौ सफ ह्णा, जाती 
रम-चिरमी, वल खाती 
गुन्दर पतग! 






वापू की कलम 
जमनालातन वायती 


एकं बार वापू को भेट मे प्राप्त कीमती पेन चोरी चला गया । वापू कोवडादु ख 
हुआ । इसलिए नही कि पेन कीमती था या पन किसने चुराया, पर इसलिए कि दिन भर 
का कार्यक्रम गडवडा गया । अव तौ गाधीजी ने आकर्पक एव कीमती पेन प्रयोग न 
करनेकाहीप्रण कर लिया । अपने लिए कलम दवात का प्रयोग ही ठीक सम्मा । 

कलम की निव भी एक वार टेदी हो गई । नई निव की व्यवस्था का काम जन्य 
कार्यौ की भाति मनुवेन को सोपा गया । मनुवैन को निव लाने मे देर हो गई तां वाप 
नै चाकू की मदद के कलम की दूसरी ओर सै छीलना आरम्भ कर दिया, जिसम॑ वास 
की कलम वन जाए । लोटकर मनुवेन ने गाधीजी से पूष्ठा कि आप यहक्या कर रहे हे 
वाप्‌ ने उत्तर दिया- “अव हमारी कलम कभी नही विगड़ेगी, निव की भी जम्रत नही 
पडेगी । हमारे पर्वज भी तो इमी प्रकार की कलम से लिखा करते थे ।" 

“परनिवतौ मे ले आई / मनुवेन ने कहा । 

“इस निव को वनाने मे कोड घर्चा नही, अक्षर साफ लिखे जाते हे ओर इसक 
व जानेकाडर्‌ ही ममाप्त। न यह कलम ही विगङेगी ओर मूल्य भी वचा ही ।" वाप्‌ 

कहा | 

गाधीजी एक-एक पल का हिसाव रखते थे । एकक्षण भी विना काम खौना यनै 
रुचिकर नही लगता था । कहते हे, उस कलम ते पहला पत्र बापू ने लाड मारण्टवरन 
कोल्तिखा। 

[ ] 


वादतत जारं पत्तम / 37 


हितैषी 


अरनी रवर्टूस 


वर्मा सर को चकमा देना आसान तौ नही था पर विपिन कं लिए यह मुश्किल 2 
नही था । उपस्थिति लेना जेसे ही समाप्त हुआ, विपिन अपनी सीट से खडा हक 
वोला, "हम बाहर जाए ?" 

“हम ते मतलब ? ओर फिर वाहर्‌ क्यो ?" वर्मा सर ने तीखी दृष्ट सै धूरते 

पूष्ठा। ८ 
# “सर हमको नाटक की तैयारी मे जाना है -मुञ, मोहित, मजीद ओर सुरेश को। 

"नारक 1 अच्छा ठीक हे, जाओ ।' वर्मा सर के कठ समज्ञ मे नही आयी 
उन्होने चाये लको को जाने की अनुमति दे दी । जवकि विद्यालय मे नाटक, फकः 
या पेते किसी कार्यक्रम की कोई तयारी नही चल रही थी । वाहर आकर वे चारो दू 
हस । मजीद वोला --^तेगी वुद्धि की दाद देनी पडेगी यार, विपिन 1 क्या आइडिया माग 
तूने भी, वरनायवर्मासरकिसीकोषु्टी दे दे । असम्भव ।" 

“अजकाक्याप्रोमामहे ?" सुरेशने पूषा । 

“मेरे पास दस रुपये ह मेनं पापा की पैट की जेव से उडाएु है कल रात । मेरे विच 
से नरह फिल्म टलने चला जाए ।" मोहित ने प्रस्ताव रघा । 

"मेने भी हिम्मत करकं मम्मी के पर्स से ग्यारह रुपये मार लिए है । एेसा करते ह 
वडा इर्‌ लगा पर काम तौ वन दही गया विपिन ने बताया । 

"वेर गुड हमार साथरहागे तो एेसे ही कर गुर सीख जाओगे ।' मजीदने विपिः 
की पीर णेकी। 

"मेरे पास पाच रुपये का नोर है -कल सब्जी मगा थी मम्मी ने, उसी मे सै रट 
लिए थे। -पुरश ने भी अपनी वहादुरी का कारनामा सुना दिया। 

चारो लडक वाते करत हुए चोराहे पर आ गए । वे चास नवी कक्षा मे पठते 

विपिन उनका नया दोम्त था । पहले वह एक सीधा-सादा ओर पठने मे होशियार लक 
धा, पर मजीद ओर मुरश की मगत मे आने के बाद उसमे बुरी आदते धर करत्रीज 


# वाल र्‌ पतग 


रही थी । उसी तरह ते रोहित भी उनके जाल मे फप्त गया था [ये लोग स्कूल से भागकर 
सिगरैटे पीते, चाट-पकोडी, मिठाई खाते ओर वीडियो पर या सिनेमा हल मे फिल्मे 
देखते । मुजीद ऊ निर्दशानुमार यै लडके अपने घरो से प्राय पेसा चुराकर लातं थे। 

“चलो, पहल गरम कचोडिया खा ले ।" मजीद नै लालू नमकीन भडार वालं की 
दुकान की ओग इशाग किया । सवने सहमति मे सिर हिलाया ओर वे लालू की दुकान 
के वाहररखी वच पर वैठ गए जौर चटकारे लेकर कचोडिया खाने लगे । कुष्टी दूर 
पर पैढ के नीचे उन्दी के तमरग्र एक लडके की जूते पालिश करने की छोरी-सी गुमरी 
थी । वह प्राय एक वजे वहम आकर वैटता था ओर शाम तक जूती पर पालिश करता 
था | पालिभ कृर्ते हुए उम लडके का ध्याम इन चारो लडको पर गया, जिन्हे वह पहले 
भी देख चुका था-इमी तग्ट घूमते ओर छाते-पीते हुए, कभी सिगरेटो का धुर्ओं उडाते 
हुए । अव उमफं यह वात समञ्च मे आने लगी थी कि वै लड़के स्कूल ते भागकर आत 
है ओग शायद घे से पेम भी चुराकर लाते हे । ध्यानपूर्वक उनकी वाते सुनने क वाद 
वह यह भी समञ्न गया फि मजीद नामक लडके की मगत मे वे विगड रहे थे । 

"दाम्न विपिन ओर मोहित । तुम जरा वडा हाथ मारो कम से कम वीस स्पयतो 
लाओ इस वार-फिर तम वगाली मिठाई का आनद उटाएगै जर वकम म वैठकर 
सिनैमा देख्ेग |" मजीद न दानौ लडको के कधौ पर हाथ रके कहा । 

विपिन ओर मोहित ने स्वीकृति से सिर हिलाया । इसके वाद वे चारा उट गप्‌। 
विपिनने पसा चुकाया ओर व सिगरेटे रीदे के लिए पान की दुकान की ओर वट 
गु । पाश करनं वाना लडका उन्दे जाते हुए देख कुठ विचार करने लगा । 

उम गेज विष्तिन आर माहित ही आकर खडे थे-शायद वे मजीद आर रुरेश की 
प्रतीक्षा फर रहै च । व लोग पालि करने वाले लडके कं पास ही पेड की छाया म खड ये। 

"वै दीनो आते नीटाग-माजहम लोग वाली मिटाईका मजालैगे ओर तगम 
मे नई फिल्म देखे ग्‌"- विपिन नै कहा ¦ 

“वहुत वटिया गगा यार । "- मोहित नं कहा । 

अचानफ़ पालिश कगन वाला नडका वाल उरा - "मित्रौ । मे वहुत दिनी म॑ तुमसं 
याते करना चाह रा हूं । भाज तुम अकेले हो -यह मीका अच्छा हे ।' 
= दोनो लडक चोक यट ।विपिन ने कहा--“कोन हो तुम ? हम ता तुम्ड जानते तक 

॥" 
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कः 


“लेकिन मे तुमको जानता दहू-विपिन ओर मोहित ! तुम दोन अच्छे लडके 
पर तुम्हारे वे दो साथी हे न-मजीद ओर सुरेश, उनकी सगत मे तुम विगड़ रेह) | 
मै कई दिनो से तुम्हारी वाते सुन रहा हूं । कितनी बुरी बात है कि तुम घरे से वैता 
चुराकर लाते ले, स्कूल से भागकर खाते-पीते हो, सिगेरेटे एटूकते हो ओर सिम 
देखते हो । अपने माता-पिता के साथ तुम धोला कर रहे हो । तुम इन लडको का साथ 
छौड दो ओर अपनी पढाई पर ध्यान दो ।" वै दोनो उसकी वात सुनकर आश्चर्य चकि 
रह गए । सहसरा विपिन वोला - “तुम्हे हमसे मतलव ? हम पालिश कएने वाते गरव 
लडके के मुह लगना नही चाहते +" 

“मुञ्चे गलत मत समो भित्र । मे तुम्हारा हितैषी हू । मेरा नाम मोहन है। मे 
सलाह मान लो ओर्‌ अच्छे लडके बनो ।" 

“चल-चल वडा आया उपदेश देने वाला । अपने को तो देख । जूता पालिशं कले 
वाला लडका चला है हमे ममञ्नाने !"- मोहित ने घृणा सै कहा | 

"दलवर्दार जो तूने हमसे वात की तौ !" -विपिन ने ओंखिं निकाल कर उसे हाद 
इसी वीच मजीद ओर सुगश आ गए जौर दोनो को साथ लेकर चले गए। । 

पन्द्रह दिनो वाद वे चार लडके लालू की दुकान पर चाट-पकौडी घा रह 1 
अचानक मजीद की दृष्टि विपिन की कमीज की ूली हुई जेव पर गई । उः 
पूछठा “लगता हे आज तो जेव मे काफी माल हे" --यह कहकर उसने जव पर हाथ 
मारा। 

विपिन ने नेव प टाथ रखते हुए कहा - "यह वेसा पापा ने विजली के विलकी 
गि चुकान कं लिए दियाद 1" 

"अगे वार, फट टना कि पेमा खौ गया  -मजीद उससे पैसा छीनने लगा । विपि 
क्ते वडा गुम शयः \ उमे मजीद क्ते एक ओर धकेल दिय ! यह देखकर सुरेश 

आ गया | जव मर्जाद जोग गुरश मिलकर विपिन को पीटमे ओर पैसा छीनने का प्रय 
करनं लग } मोहित वचाने जया ता उसकी भी पिराई होने लगी ) 

भायद पिधिन फा पेमा ष्टीनन म व सफल भी हो जाते, पर उसी समय ज्लपटता ह 

माननया जा गया! ~मन मजीद ओर सुरेश कोधक्का देकर अलम किया ओर द्मा 
लद फा वयाया ! जपन म नाकतवग मोहन से घवरा कर वे वहा से चलते चने । 
माग्नन एला "मेन नमलामा मे कहा थान किये लडके छराव ठ, तुम इनकी 


-सगति छोड दो । देखोआज तुम किस सकट मे पड गणु । उन्हे तुमसे नही, तुम्हारे पेसो 
से दोस्ती है वे तुम्हे चौरी करना ओर स्कूल से भागना सिखा रहै है ।" 
' विपिन ओर मोहित की ओंँखो मे ओंसू आ गए । भरणि गले से विपिन बोला- “हमे 
क्षमा कर दो । दोस्त । तुमने हमें बडी मुसीवत मे पडने से बचाया । हमे पता नही था 
कि वे धूर्त लडके है । हमने तुम्हे गरीव समञ्जकर तुम्हारा अपमान किया था ¡ हमे माफ 
कर दौ ओर अपना मित्र वना-लो !' 
 मोहनने मुस्करा कर विपिन ओर मोहित से हाथ मिलाया ओर स्नेह से उनके कधौ 
पर हाथ रखके कहा -“मे भी तुम्हारे जैसा ही विद्यार्थी हू । मेरे पिताजी की मृत्यु हो 
गई । मेरी मा सिलाई करके मेरा भरण पोषण करती है | पर कुछ दिनो से वह वीमार हे, 
अत घर का खर्चा चलाने के लिए मै जूता पालिश करने का काम करता हू । मै नवी 
कक्षा मे पदता हू" 
मोहन की वात सुनकर विपिन ओर मोहित आश्चर्य चकित रह गए। विपिन 
वोला- “तुम्हारे जेसा मित्र पाकर हम धन्य हो उटे । अव हम अच्छे लडकं वनेगे ओर 
मन लगाकर पढठेगे ।” मोहन भी उन्हे मित्र के रूप मे पाकर बहुत प्रसन्न धा। 
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दोहरी भूल 
वनरगतात जेटू 


। 

उस दिन अनु अपने मम्भी-पापा के साथ पूमने गई थी । घूमने क्या, वस सर्म 
र वाले सव पिकनिक पर गण थे। अनु सवर छोटी थी घर मे, पर वहुत वातु 
जर शरारती भ थीं । ह अपने वडे भाई सूरज ओर वडी वहन दीन्‌ की तो कोई क 
मानती ही नही थी । अपने मम्मी-पापा से भी अपनी वातो मे जिद कर लेती थी 

पिकनिक म्थल पहुचते ही अनु मे उस दिन भी अपनी शरारतो से व वातृ 
स्वभाव से सभी लो ^ को परेशान करना शुरू कर दिया । वगीचे मे कभी किती 
को मोडकर्‌ तोड देती ती कभी किसी छोटे पेड पर चढ कर उसकी टहनी को पैर! 
ध डालती या फिर उसके वहत से सूल अनावश्यक रूप से तोडकर उन्हे इधर ४ 

क देती। 

पिकनिक पर आए दूसरे लोग उसकी शरारत वै वेमतलव मचाए जा रहे शौ! #॥ 
नाराज हो रहे थ । वगीचे का माली तो उसके मम्भी-पापा को वगीचा छोडकर चले ज 
को कहने का मानस भी वना चुका था ¡ दूसरी पिकनिक मडलियो के वार्तालाप ए 
कार्यक्रमो मे भी विध्न पड रहा था ।अनु कं मम्मी-पापा एव उसके भाई-वहन भी कई 
परेशान थे। 

उसी समय वगीचे मे एक फोटोग्राफर भी अपनी पस्लद के चित्र ले रहा था । पिकनिक 
पर आने वाले लोग उससे फोटो खिचवा रहे थे । फोटोग्राफर अनु की गतिविधियों 
भी अनभिज्ञ नही था ।अनु भी अन्य लोग की तरह फोटो खिचवाने कं लिए फोयो ग्राफ! 
के पास पहुच गई । फोटोग्राफर ने हामी भर दी । सभी लोग पेडो की पृष्ठभूमिमे फोट) 
खिचवा रहे थे । फोटोग्राफर ने अनु कोभी एक छोटे से पेड कं पासं खडे हानं क 
इशारा किया । अनु न रुआसी होकर का, “इस पेड की टहनि्यो तो टूटी ह व 
इधर-उधर मुडी हुई हे । इससे तो मेरा फोटो खराव आएगा । उधर दूसरी तरफ चकः 
दूररे पेड कं पामफोटोलेते न, अकल 1" 

फोटाग्राफर अनजान वनते वडवडाया “अहो । किस अशिष्ट वच्चे ने एेमा किया 

यान जीर पत॑य 


है,पेड की सारी रहनिर्यो तोड-मरोड दी ।पेड-पोधो को नुकसान पहुचाने से उस स्थान 
की सुन्दरता तो नष्ट होती ही हे, आसपास के वातावरण पर भी बुरा प्रभाव पडता है। 
पर्यावरण का असतुलन वढता हे । प्राणवायु की कमी से वायु प्रदूषण का प्रभावभी 
वट जाता हे !” ओर अपना कैमरा अनु पर फोकस करने लगा। 
अनुकोये वाते सुनकर मन ही मन वड़ा पश्चात्ताप हुआ । परन्तु उसने अपने मन 
की वात को पाते हुए फिर कहा, “सुनिए, फौटोग्राफर अकल ॥ 
अनु की वात कौ वीचमे ही काटकर केमरे की अनु पर फोकस करने का अभिनय 
कते हुए फोटोग्राफर ने फिर कहा, “देखो वैदी, तुम इस तरह से वराबर वौलती रही 
तो तुम्हारी फोटो छराव आ जाएगी । मुद्ध दोष मत देना यदि की ओंख वद, मुह 
घुला या हाथ टेढा आ गया तो । वैसे ज्यादा वोलना अच्छी वात नही है । अपने आसपास 
के लोगो की वातचीत मे इससे वाधा पडती हे। तुम्हे मालूम होना चाहिए कि शौर 
दूषण भी बहुत नुकसान करता हे । अपने दवारा किए जा रहे अनावश्यक शौर से पास 
कं किसी हदय रोगी को परेशानी हो सकती है, स्वय को भी सिरदर्द हौ सकता हे / 
अवतो अनु को अपनी दोहरी भूत पर भारी शर्म आयी । वह एकदम चुप हय गर्ह । 
फोरोग्राफर ने अगुली का इशारा कर अनु को अपनी तरफ बुलाया ओर पेडो के एक 
सुरमुट के पास कुर्सी पर खडी होने को कहा । फिर बोला, "अपनी अगुली को मुह पर 
लगा लो -यह सोचकर कि अव कभी अनावश्यक व जोरसे नही वोलूगी ।” 
फोटो खिच गई । अनु फोटोग्राफर के पास आकर धीरे से बोली, “अकल । अव 
कभी भी अनावश्यक नही वौलूगी, न ही पेड-पौधो को नुकसान पहुचाऊगी । उस पेड 
त 1 को भी थोडी देर पहले मेने ही तोडा-मरोडा था। मुञ्चे अपनी दोनो भूलो 
रदुखहे।" ॥ 
इतने मे अनु के मम्मी-पापा व अन्य लोग भी उधर आ गए । सभी उसकी वाते 
नकर वहुत प्रसन्न हुए । ओटोमेटिक कैमरे से तुरन्त रमीन फोयो तैयार होकर आ 
इई ।इस खुशी मे फोट गराफर ने वह फोर तोहफे कं सपमे अनुकोदेदी।अनुनेधीरे 
कहा -- "अकल, इसे मे अपने कमरे मे लगाऊगी ताकि हमेशा आज की याद आती 
ठे ।' सभी खुश होकर हस पड़ । 
[] 
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तीन बरसाती क्षणिकाएं 


जितेन्द्रशकर धजाड्‌ 


वरा रानी चली मदरसे रिमञ्ञम रिमञ्ञिम रटती । 
सूरज की किरना वेट से उसकी तनिक न परती 11 
उनकी हुई आपसमे कुट्टी । 
पठने कीभी हो गयी रुद्ध | 


वदरा दादा, पहन लवादा दोडे, उगडे, डटि । 
सोने कीडोरीसेनमको आडा, टेढा वारे ।। 
लेकिन हुआ नही रवेटवारा । 
पानी फल गया यू सारा।। 


नया घोपणा पत्र सुनाता मेठक पोर-पोखर । 
लेकिन इस पावस चुनाव मे खाई एेसी ठोकर ।। 
मिला मछली को जल का राज। 
वन्द हुई मेढक की आवाज 11 


८ यात ओर पतंग 


अनुचित होड 
छीतर लाल सला 


पोच वच्ये भरी दुपहरी मे पोच किलोमीटर दूर स्थित एक आम के पेड की ओर्‌ बे 
जा रहे थे । एक ही वच्या जूते पहने हुआ था, वाकी चार नगे पाव तपती सडक पर्‌ दाज्च 
रहे थे । जूते वाला वच्चां निरन्तर चले जा रहा था परन्तु नगे पौव वाले चारो वच्चे कुष्ठ 
दूर चल कर्‌ कुठ देर तक पेड की छाया मे जा वेठते थे। 
रास्ते मे उन्हे एक भला मनुष्य मिल गया । वालको के फफोल पडे पोवो पर उते 
दया आ गई । चारो के लिए उसने चार जोडी जूते दे दिए । अव तो वे बच्चै भी अकडकर्‌ 
विना किसी डर के सडक पर तेज चाल से चलने लगे । पचो वच्चो का कदम से कदम 
मिलाकर एक साथ चलना वहुत अच्छा लग रहा था । देखने वाले उनकी कदमताल की 
प्रशसा किए वगर रह नही सकते थे। 
तभी एक राहगीर गुजारा । उसके माथे पर रखी पोटली मे से छोटे-छोटे चार पहिए 
नीचे गिर्‌ पडे । इन पर सिर्फ़ एक ही वच्चे की नजर थी । उसने ज्ञट उठा लिए । चुपचाप 
गाहमीर गुजर गया । तव उस वालकं के दिमाग मे विचार आया कि अगर इन पहियो को 
जूतो मे फिट कर लिया जाए तो वह सबसे पहले आम के पेड तक पर्हचकर ज्यादा आम 
तोड़ सकता था । उसने वही किया । पिए लगे जूतौ से शीघ्र सबसे आगे निकल गया । 
उते आगे निकला देख दूसरे वच्ये भी आगे निकलने की तिकडमे भिडाने लगे । 
एक ओर राहगीर उन्हे मिल गया । उसके पास एक नई साइकिल थी । चारो बालको 
ने उत रोककर साइकिल एीननी चाही । अत घूतेवाजी शुरू हो गई इस जग मे एक 
वालक तथा वह राहमीर मारा गया । शेप तीन वालक भी एकं साइकिल कं लिए ज्ञगडने 
लगे । एक-एक कर्‌ दो ओर मारे गए । विजेता वालकं साइकिल पर सवार होकर संडक 
पर हवा हौ गया । आगे निकल पहियो वाले वालक ने पीछे मुडकर देखा तो उसका साथी 
साइकिल पर सवार हो आ रहा था । वह सोचने लगा कि यह पहले पच कर सारे आम 
तोड लेगा । अत पहियो वाला वालक उसै रोकने के उदश्य से सडक कं बीच खडा हो 
गया । साइकिल सवार वालक तेज गति सै आ रहा था। अत साइकिल उस सडक वीच 
खड वालक को कुचलती हई कुछ दूर आगे एक ओर गहरे गड्ढे मे जा गिरी। 
दोनो वालकौ की रीढ की हदय टूट गरई थी ! भरी दुपहरी मे कुछ ही दूर पडे 
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दाना वालक जोर-जोर से कराह रहे थै । आम खाना तौ दूर, उस समय तौ वै न 
भर रण्डे पानी को भी तरस रहे थे । उनके दिमाग मे रह-रह कर एक ही वात आ एष 
किं काश, वे पचो साथी साथ-साथ ही चले हीते। 


सारा भारत एक है 


यृनभूषण धतुर्वदी «गनेश" 

एक हमशी मजिल सवकी, ओर रास्ता एक हे। 

काश्मीर" से रामेश्वर तक सारा भारत एक हे ।। वति 
अलग-अलग हो भाषा चाहे, अलग-अलग हो वोतिर्मो। 
अलग-अलग हो ओंगन चाहे, मगर एक रगोलियोँ 

क्रिसमस हो चाहे वैशाखी, हौ दीवाली या राखी, 

सवको गले लगाती आकर, यहो ईद ओर हीलिया ।। 
एक धरा हे, एक गगन है, ओर पवन भी एक हे । 
काऽमीर से रामेश्वर तक, सारा भारत एक है | 

मिरजाधर मे करे प्रार्थना, या मस्जिद मे पट अजान) 

गुरुदारे मे माथा टेके, या मदिरमे प्रभु का ध्यान।। व 
अलग-अलग है पूजा के ठग, अलग-अलग है अराधन, 
चाहे जितने नाम पुकारे, मगर एक सवका भगवान । 

भेद सभी नीचे वालो के, ऊपर वाला एक हे । 

काश्मीर से समैश्वर तक, सारा भारत एक है ।। 
जाति, धर्म, भाषा-भापी, पहले है हम भारतवासी, 
दुनिया की नजरो मे अपनी, एक यही पहचान है ।। 

एक राष्ट है, एक ध्वजा है, रष्ट्र गान भी एकहै 

काश्मीर सै रामेश्वर तक, सारा भारत एक है । 


[1 


८ वादल ओर पतंग 


सपने नव उत्थान के 
जमीनाथ अवस्थी 


हम भारत के वालक, हम हे सूरज हिन्दुस्तान के । 
कदम मिलाकर साथ वदार्पे, सपने नव उत्थान के |] 
श्रम जीवन का ध्येय हमारा 
मेहनत करके खाएगे। 
कर्त्तव्य जर सकल्प हमारे 
सासो मै घुल जाएगे ।। 


धर घर ज्योति जलेगी, वादल छट जाएं अज्ञान कं । 
कदम मित्लाकर्‌ साथ बदए, सपने नव उत्थान के । 
भाति-भाति कं फूल खिलेगे 
अपने इस उद्यान मे} 
हम माती हे इस बगिया के 
शोभित्त रहें जहान मे] 


पर हमको कमजोर न समञ्लौ, वेटे सभी जवान कं । 
कंदम मिलाकर साथ बढाए, सपने नव उत्थान के ।। 
हिन्द्‌-मुस्लिम-सिक्छ-ईसार्ई 
एक वृक्ष की सा है । 
राष्ट एकता वढान पाए 
तो जीवन भर्‌ रा है।। 


परचम आज उखए मिलकर गोरवभाली आन के । 
कदम मिलाकर साथ वटढाए सपने नव उत्थान के ।। 


[] 
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एकता 


रामजीलाल घोड़ेला “भारती' 


तनिक-तनिक सा अनन जुटाकर्‌, 
देखो चीरी विल भर लेतीहै। 
लघु-लघु वूदो को भीतौ देखी, 
जो सागरको भी भर देतीहै।। 
छोटे-छोटे तिनकोतेभीतो, 
देखो मोटा रास्ता वन जाता हे। 
जिसमेर्वेधकर हाथीभीतो 
कुष्ठ भी न हमारा कर पाता हे 1 
मिल-जुल कर हम सव भारतवासी, “ 
महान राष्ट्र तेवा कर सकते है । 
अपनेसेवाकार्यसेहीतोहम 
ओरोकादुखहर सकतेहे।। 
दुनिया की प्रगति को भी देखो, 
अपने विकास का भी ध्यान करो, 
जो अपने आपस्मे हे वटे हुए, 
उन सवको भी तुम एक करो ।। 
[7 






बादल ओर पतंग / 


जैसा राजा वैसी प्रजा 


मन्दाकिनी काते 


एक समय एक राजा राज्य करता था | उसकी प्रजा सुखी थी । लोगौ को छाने, 
पहने, रहने की कोई परेशानी नही थी । सव अपनी-अपनी पसन्द के उद्योग-धन्धे करते 
थे |न जमीन के ज्ञगडे, न कर्जदारी की चिन्ता । सभी प्रजाजन परिश्रम करते । दिन रात 
निश्चिवत सोते । चोरो उच्चक्को तक का डर नही था। 
एक दिन अचानक राज्य पर दु ख का पहाड टूट पडा । राजा एकाएक चल वसा । 
उसकी मृत्यु के वाद उसका बेटा गही पर वैठा । पर वह अपने पिता की तरह यौग्य न 
धा। उपे राजनीति मे रुचि न थी, न वह इतना चतुर था कि राज्य के मत्रियो की बात 
समशन | उसने सारा राज-काज पिता के मत्रियो के भरोस छोड दिया । मत्रियो व उनके 
सहायको ने उसकी खुशामद करना शुरू कर दिया । धीरे-धीरे नया राजा केवल हस्ताक्षर 
कपत, वाकी प्रजा के हित-अहित कँ सारे कार्य मन्री करते । मन्रियो मे भी धीरे-धीरे 
स्वार्थ पनपता गया । वै अपना-अपना घर भरने लगे । कर वसूली तौ प्रजा से कर लेते 
पर प्रजा त्क उसका लाभ या प्रजा हित के कार्य नही करते । उल्टा हिसाव एते रखते 
जैसे प्रजा क लिए ही खजाना खाली हे 
देखते-देखते सालो पर साल गुजरने लगे । प्रजा का कौ रखवाला नही रहा । राजा 
के भन्नी, नौकर, थनेदार्‌, कोतवाल, कर्मचारी, यहा तक कि वैद-हकीम भी अपना 
मृनाफा सोच कर कार्य करते, चाहे जनता को कितने ही कष्ट उठाने पडे । छोरे-से-छोटे 
काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पडती । सफाड्‌ कर्मचारी भी तभी सडक साफ करते 
भव सडक किनारे रहने वाले अलग पैसा देते । नही तौ सडको क किनारे गन्दगी कं 
देर केढेर वैसे ही पडे रहते । कोई कहने वाला नही, कोई सुनने वाला नही । चारौ ओर 
मनमानी का राज्य, कोई अनुशासन नही रहा । 
प्रजा सोचती कि एसा कव तक चलेगा हे (मुगवान, कोड रास्ता दिखामो । 
यह्ते-महल्ले मे चर्चा होने लगी, इत अराजकता कीं अन्त मे एक दिन कुठ बुजुर्ग 
प अगुभवी लोग मन्दिर के प्रागण मे इकटूटे हुए । उन्होनं सलाह मशविरा किया । 
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दूसरे दिन सुबह ही सुबह लोगौ ने देखा कि आखठ-दस वुजुर्ग-प्रौढ व्यपति सडको 
का कचरा इकटूखा कर रहे थै । उनकी देखा-देखी अन्य मुहल्लो के लोगौ ने भी 
सफाई-जआन्दोलन मे भाग लेना शुरू कर दिया । यह कार्यकम लगातार, दस-पन्द्रह दिन 
तक चलता रहा । ये बुजुर्ग विना किसी शिकायत के शन्त भाव से अपना कार्य कत्ते 
रहे । नौजवानों को भी शर्म आने लगी । उन्होने घर-घर जाकर सगो को समज्ञाया कि 
कूडा-कूडेदान मे डाले । वच्चो को नालियो मे पालयाना करने ने वेठएु नालिवौ मे पानी 
डात्ते। 

अव सफाई कर्मचारियो की क्या आवश्यकता ? सडक साफ । नालिया साफ । इन 
लौगो की ऊपरी आय वन्द हौ गई। 

प्रजा को धीरे-धीरे अपने-अपने कर्तव्यो ओर अधिकारो का ज्ञानं होने लगा। 

लोग गलतत काम न स्वय करते, न करने देते । अनुशासन की समस्या नही एही | लोग 
आवश्यकता से अधिक न सग्रह करते न करने देते । इस तरह धीरे-धीरे करते सभी 
लोग सुधरने लगे । प्रजा फिर सै सुख का अनुभव करने लगी । सच है -प्रजा जागरूफ 
होतीरहैतो राजा भी जागरूक होता हे । मा जैसाहोगा वसी की प्रजाहोगी। 
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मोती 


भगवती लाल व्यास 


एक था पिल्ला । नाम था मोती । मोती वडा भौला-भाला। प्यारा-सा रग रूप। 
मोती जैसा ही गोल-मरोल । मोहल्ले के सव वच्चे उसे वेहद चाहते थे | को उसे गोद 
मे उखा लेता कोई उसकं लिए अपने घरसे रोटी ले आतातो कोईदूध। मौतीभी 
सबसे हिल-मिल गया था । दोस्तो का दोस्त मोती। 
तभी इस मोहल्तै मे आया सतीश । सतीश पास के कस्वे सीतापुर का रहने वाला 
था | यहोँ उसका ननिहाल था । सतीश भी मोहल्ले के वच्चो के साथ खैलने जाता। 
खेल-खेल मे ही उसका परिचय मोती से भी हुआ । पर वह मोती को विलकुल नही 
चाहता था । दूसरे लडको की नजर बचा कर वह मोती को परेशान करता । कभी उसे 
उठा कर नीचे पटक देता । जव दर्द से चीखता हज मौती भागता तो सतीश को वडा 
मजा आता । कभी वह मोती को नाली मे फेक देता । मोती कीचड मे भीगजाता ओर 
टण्डकेमारे को को ' करने लगता ती सतीश ताली वजाता हुआ भाग खडा होता | 
दूसरे बच्चे कभी-कभार मोती की यह दुर्दशा देख लेते तौ उन्है बडा अफसोस होता । 
सत्तीश उनसे उग्र मे बडा था । डील-डौल मे भी ताकतवर । ओर फिर उसका ननिहाल 
गाव के मुखिया के यहा । इन्दी सव कारण से वच्चे सतीश की हरकतौ का घुल कर 
विरोध नही कर्‌ पाते थे। 
मगर गणेश को सतीश की कारगुजारिया बिलकुल नही सुहाती थी । गणेशने एकर 
दिनै सतीश को साफ-साफ कह दिया- “सतीश, तुम मोती को परेशान क्यो करते हौ , 
तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है ? क्या मिलता हे तुम्हे मोती कौ परेशान करके ? 
गणेशकीदो टूक वात पर सतीश का पारा चट गया । वह तमक कर वोला - “दुश्मनी 
गही, हे पर तुम्हारी तरह उससे दोस्ती भी नही है । तुम सव गदे लकं हो । हमेशा उस 
पिल्ले को उखयै-उठाये फिरते हो ।एेस्ा क्या है उसमे ? मै उस पिल्ले को तुम्हारी तरह 
उठाये-उठये नही फिर सकता |" | 
गणेश ओर सतीश की गरमागरमी चल ही रही थी कि कुछ वच्च ओर आ गपु, 
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गोपी ने कहा - “ठीक हे सतीश, अगर तुम्हे मोती अच्छा नही लगता तौ तुम उ 
उखाये-उलये मत फिर मगर उसे उट कर वेरहमी से पटका तो न करो कोई तुम्हे भी 
इस तरह उठा कर्‌ पटकदे तो ?” 

“क्या कहा 2 मुद उल कर्‌ पटकने वाला कोन हे ?"-कहते हुए मतीश गोषीरे 
भिड़ गया । गोपी दिने मे दुवला-पतला था पर ताकतवर निकला । उसने देखते ही देखते 
सतीश को चित्त कर दिया । सतीश की सारी हेकडी निकल गई 1 तमाशा देखने वाले वच्वै 
सतीश की हार पर मन ही मन खुश हो रहे थे । गणेश ने वीच वचाव कर सतीश भर 
गोपी को ष्ुडाया ! रुआसा होकर सतीश अपने मनिहाल की ओर चला गया । 

इस घटना से सतीश का वडा अपमान हुआ था । उसने सोचा, सारे फसाद की 
जड यह पिल्ला है 1 कल इससे निपर लूगा। 

अगले दिन दो पहर मे जव गली मे सन्नाया था, सतीश घर से निकला ओर मोती 
को उठा कर गाव के बाहर एक कए मे फक आया । उसने सोचा कि मोती पानीमे 
दूव जाएगा ओर किस्सा खत्म हो जाएगा । 

पर मारने वाले से बचाने वाला बडा होता है । जिस कए मे सतीशने मोती को 
फेकाथा वह ज्यादा गहरा नही था ओौर उसमे पानी तो विलकुल था ही नही । 

शाम को जव वच्चे गली मे इकट्ठे हुए तौ मोती कही दिखाई नही दिया । सब 
परेशान होकर मौती को इधर-उधर दूढने लगे, पर मो ती वरहो कही नही मिला! 
भिलता भी कैसे ! गणेश ओर गोपी मोती को दूठत्ते-दूटते माव के वाहर आ गए। 
उन्हे मोती की जावाज सुनाई दी [ मोती दर्द से कराह रहा था । 

जिधर से आवाज ज रही थी, गणेश ओर गोपी उधर ही वढ गए । उन्होने कुए 
मे्ञाककरदेखा । उनका प्यारा मोती ही था । बार-बार खडा होने की कोशिश करता 

ओर नीचे गिर पडता । गणेश समज्ञ गया कि मोती की टाग दूर गई है शायद । 

गोपी बोला- "गणेश, हमारे मोती को यहो किसने ला परका ?' 

"यह समय इन वातो मे गवाने का नही है गोपी, हमे पहले मोती को वाहर्‌ निकालेना 
चादि ।' -कहता हुआ गणेश कर्ती से कुए मे उतर गया ओर मोती को निकाल लाया । 
सचमुच मोती की टाग मे काफी चोट आई थी। उसकी आखो मे पीडा के कारण आसू 
थे जपने मोती की यह दश्च देख कर गोपी जौर गणेश की आखे भी भर आई । 

दोनो उसे घर ले आए । उसकी जख्मी टाम पर तेक किया । गरम-गरम दूध पिलाया । 
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मोती को बड़ी राहत महसूस हुई । 
उधर सतीश सोच रहा था कि अव तक तो मोनी पानी मे इूव चुका होगा } अगर 
किमी ने पृष्ठा भी तो वह कह देगा-उसने मौती को गाव से बाहर जाते देखा था । इसे 
ज्यादा उत्ते कुछ नही मालूम । 
उसी दिन सतीश के पिताजी आ गए। सतीश से तैयार हीने को कहा ओर 
बोले -“कल सुवह चलना हे ” सतीश भी यही चाहता था | अगर किसी को मोती वाली 
घटना का पत्ता चल गया तौ सव उसी का नाम लेगे । अगले दिन सतीश अपने पिताजी 
के साथ वस स्ैण्ड की तरफ रवाना हुआ । तभी सामने से मोती आता दिखाई दिया । 
लगडाता हुआ चल रहा था । पटटी वधी धी उसके लगते पाव मे। 
सतीश को देख कर मोती घवरा-सा गया । वह एक तरफ भागने लगा } सतीश को 
पहली वार यह लगा कि उसने जो कुछ मोती कं साध किया, वह गलत था । गणेश ओर 
गोपी ठीक ही कहते थे | उसका मोती ने क्या विगाडा था । फिर विना कारण ही उसने 
मोती को किस वात की सजा दी। 
अचानक सतीश के मुह से निकला - “मोती !" ओर मोती उरा-डरा सा भागतै-भागते 
रुक गया क्षण भर को । व न जाने कंसी शक्ति होती हे कि मनुष्य के मनमे छुपी 
नफरत या प्यार की थाह फरन पा लेते है । 
मोती ने एक वार सतीश की ओर दुविधा से देखा, मानो पृष रहा हो-फिरसे मुञ्े 
कुएमे तो नही फंकोगे ? सतीश ने फिर कहा-“मोती 1” इस वार मती को यकीन हौ 
गया कि इस आवाज मे नफरत नही प्यार है । मोती लौट पडा ओर सतीश कं पास आकर 
अपनी छोटी-सी दुम हिलाने लगा । 
सतीश के पिताजी ने कहा- “बडा प्यारा पिल्ला है । न जाने कित निर्दयी ने तोड दी 
बेचारे की राग ? जव पता नही यह ठीक भी होगी या इसे पूरी जिन्दगी इसी तरह 
लगडाते-लगडाते चलना पडेगा }" 
दूर धूल उडती दिलाई दी ओर वस की घरधराहर भी सुनाई पडी । सतीश क पिताजी 
ने कहा - "सतीश, जल्दी चलो वेटे, वस आ गई हे शायद ।' सतीश जल्दी-जल्दी चलने 
लगा । मोती भी पीठे हो लिया पर ज्यादा नही चले पाया अपने घायल पाव से । वही बेठ 
गया। 
सतीश मन ही मन प्रार्थना करने लगा - “हे भगवान, मोती की टाग को जितना जल्दी 
हो सके, अच्छी कर देना +” 
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चिद्ी 


हरिवल्तभ वोहरा हरि 


गाव-शहर्‌ का भेद मिटाती । 
समाचार सुख-दुख का लाती ।। 
कितनी प्यारी चिद्व, कितनी प्यारी चिद 


री का धागा पहुचाती। 
भाई वहन मे प्यार वटढाती | । 
कितनी प्यारी चिद, कितनी प्यारी चिद्वी 


दीवाली का सन्देश सुनाती। 
अधियारे को दूर भगाती ।। 

कितनी प्यारी चिद, कितनी प्यारी चिद 
होली के रगमे रग जाती। 
क्रिसमिस नया साल सग लाती ।। 

कितनी प्यारी चिद्वी, कितनी प्यारी चिद 
घर वैठे सव काम कराती । 
दूरी को यह सदा मिटाती ।1 

कितनी प्यारी चिष्ी, कितनी प्यारी चिद्धी 
प्यार विदेशी भी ये लाती। 
सगी-साथी दोस्त वनाती ।। 

कितनी प्यारी चिद्व, कितनी प्यारी चिद्री 

[] 


वचत मेला 
श्चिययरण मत्री 


स्कूल की षुष्ट दुई । अर्चना चर आई । घर आकः उसने वस्ते को अपने स्थान 
पर रखा ओर खेलने को गली मे चली गई । खेल करलौटी तौ शामहो गई थी।मै 
खाना खाकर वैठा ही था। जैसे ही वह आई, बोली, "आज हम सव "वचत मैले" मे 
गए थे । वहा पर अपने पडौसी शर्माजी भी थे |वे रुपये गिन रहे थे । कुछ ओर जदमी 
भीथे।वे भी कुठले दे रहे थे । पर मे यह नही समञ्ज सकी कि यह बचत मेला" क्या 
हे ? क्यो लगाया गया ? लोग इस मेते मे क्या छरीद वेच रहे थे ?” 

"लचत मेले मे लोग वचत पत्र छरीद रहे थे ।" मेने कहा । 

“वचत पन्न क्यो खरीदे जा रहे थे ?" वचत तो सभी करते हे । मेडमने भी वताया 
था कि वुरे समयया आगे की कठिनाई के हल के लिए वचत करनी चाहिए । पर वचत 
पन्न ?" अर्चना ने जिज्ञासा से पूछा । 

“तुमने ठीक कहा कि वचत करनी चाहिए । वचत करने खुद के आड़े समयमे 
लाभ होता है। पर बचत पत्र खरीदने पर हमारी बचत देश के काममे जती है।" 

^्देश को वचत की क्या आवश्यकता हे ? देश की आय का कोई ओर-छोर नही ? 
वह रुपया छाप सकती हे । लोगो से रुपया ले सकती हे, आदि ।" 

“तुमने पत्ते की वात कही, पर यह भूल गई कि देश को अपनी आय मे करई प्रकार के 
खर्च भी करने पडते है -यथा, सेना का खर्च, योजनाओ पर छर्च, सामाजिक कल्याण के 
कार्यो पर खर्च । इस प्रकार सरकार को कई प्रकार के र्च करने होते है । इन र्चो के 
कारण विकास की योजनाओं पर छर्च करने को रुपया कम रहता हे जौर विकास योजनाओं 
पर खर्च करना आवश्यक होता हे । इस कारण सरकार वचतो को बढावा देने कं लिए 
"वयत मेले" लगवाती है ओर आम ओदमी को वयत मे भागीदप्र बनना चादी रे ¢ 

“आम आदमी के भागीदार होने से विकास योजना पर क्या प्रभाव होगा? ` 
अर्चना ने प्रश्न किया । 

“आम आदमी भी इस प्रकार से योजनाओं से जुड सकेगा । अपना पेसा 
योजनाओं मे लगा होने से उसै योजनाए अपनी लेगी । वह परोक्ष रूप सै इम 
योजनाओं मे भागीदार होने का अहसास करेगा । इससे योजनाए सफल होगी | 
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सामाजिक कल्याण वेगा । देश का विकास होगा । घवुशहाली वटेगी । लगौ फा 
जीवन स्तर उन्नत होगा ।" 

“पर सरकार इन योजनाओं के लिए ऋण भी ले सकती है । दूसरे देशो से भी उधार 
लिया जा सकता हे +" 

ण्य, उधार लिया जा सकता है । सरकार ने विदेशो से उधार लिया भी है। यथा 
"विश्व वैकः, अन्तरष्टरीय मुद्रा कोष" आदि सस्थाओ से ऋण क्तिया जाता रहा है।पर 
इनको रुपया लौटाना भी तो पडता हे । वह भी व्याज सहित । इनके सिवाय विदेशो या 
विदेशी सस्थाओ से उधार लेने पर उनकी कई शर्ते भी मानमे को बाध्य होना पड सृक्रता 
है । इसके सिवाय उनको रुपया उनकी मुद्रा मे अर्थात विदेशी विनिमय द्वारा चुकाना 
पडता है । इससे देश को नुकसान होता है । देश मे ही यदि ऋण प्राप्त किया जाए तो इसते 
भी इतना अधिक धन नही मिल सकता है जितना अल्प बचतो से मिल जाता हे 

“यह कैसै ?" अर्चना ने सहजता से प्रश्न किया] 

“तुमने सुमना होगा कि कहावत हे वूद-वूद से घट भर जाता है । क्ण कण ककं 
भण जड जाता है । वालू का एक एक कण लहलहाते वन को मरुस्थल वना सकता है, 
इसी प्रकार एक एक लकड़ी करके पूरा लकड़ी का गहर वन जाता है । तदुपरान्त 
भी काम जल्दी मे सम्भव नही । कोई भी देश थोडे समय मे आगे नहीं बढ सकता है। 
इसके लिए आवश्यकता होती हे निरन्तर प्रयासरत रहने की । कषु अपनी मद किन्तु 
सतत एक-सी गति से दोड जीत लेता हे । अत अल्प बचत से देश की प्रगति आसानी 
से कीजा सकती हे । उदाहरण के लिए यदि तुम्हारे विद्यालय की प्रत्येक लडकी से एक 
एक रुपया लिया जाए तो पाच सौ रुपया आसानी से एकत्रित किया जा सकता है। 
यदि इसके लिए एक या कत्तिपय छात्राओ को कहा जाए तो वहत कठिनाई होगी । इसी 
प्रकार यदि देश मे विद्यार्थी समुदाय की सख्या पन्द्रह प्रतिशत भी मानी जाए तौ अल्प 
वचत मे दौ करोड रुपया आपतानी से प्राप्त किया-जा सकता हे ।' 

“अल्प वचतत के क्या तरीके है ?” 

“अल्प वचत के कई तरीके हे यथा राष्ट्रीय वचत पन्न, राष्ट्रीय वचत योजना, 
इन्दिरा विकास पत्र, किप्रान विकास पत्र, डाकघर मासिक योजना, तीन व पाच 
वर्पीय सावधि योजना, डाकघर आवर्त जमा योजना आदि ! इन सव पर केन्द्र सरकार 
अच्छा व्याजं देती हे जोर य्य सरकार भरी उपहार देती हे ।" 


5& ८याःन जर पतग 


“राज्य सरकार इन पर उपहार क्यो देती है ?° 

“क्योकि राज्य सरकार को भी इन योजनाओं दारा बचत करवाने पर्‌ अपनी 
रज्य की योजनाओं पर व्यय करने को बहुत आसानी से पैसा मिल जाता है । इसी 
कारण राजस्थान सरकार अपनी योजनाओं को चलाने कं लिए विभिन्न प्रकार कै 
उपहार कूपन देती है । वचत मेला भी राज्य सरकार द्वारा ही आयोजित किये गये है । 
मेते के स्थान पर ही विभिन्न प्रकार के वचत पत्र व कूपन, उपहार कूपन दिए गप । 
इस्तसे अल्प वचतत को बढावा मिलता है ।' 

"पर्‌ यह सव भी एक प्रकारसेऋणही तो है । क्यो, मै सच कह रही हू. यदि हा 
तो सरकार इनको किस प्रकार से वापिस लोटाती है ? अर्चना ने पूष्ठा। 

“योजनाओं कं पूरा हीने पर सरकार कौ उनसे आय होती है । इस आयमेसे 
ही बह पेसा लौ टाती हे । कत्तिपय योजनाए जनकल्याण के लिए भी पूरी की जाती 
हे । एसी योजनाओ से जनता का जीवन स्तर बढता है । राज्य व देश का विकास 
होताहि 1" 

"हम जसे वच्चे इस प्रकार की योजनाओं मे कसे सहायता कर सकते है । बूद 
वूद कैतते इकटूढा करे ?" 

शविद्यालयो मे सचयिका योजना अल्प वचत्त को बढावा देने के उदेश्य से चलाई 
जा रही है । इसमे तुम अपने हाथ दर्च से पैसा वचत कर लगा सकती हो । इस प्रकार 
की वचत पर मिते व्याज से तुम अपनी गरीब, असहाय ४५ ली की मदद कर सकती 
हो । उत्ते समय पर पाठन पुस्तक, पठन सामग्री आसानी कै दिला सकती हौ । इसके 
अतिरिक्त बालक-वालिकाये अपने भावी जीवन के लिए यथा उच्च अध्ययन कं लिए 

अपने पैरो पर खडा होने आदि के लिए, अपने अभिभावको, माता-पिता को अपने 
नाम पर थोडी-थोडी वचत करने को समञ्ना कर वचत पत्र लेने को कह सकते हे । 
किसी कारण से मिले नकद उपहर कौ भी उचित प्रकार की वचत योजना मे लगाया 
जा सकता हे!” 

“ठीक हे । मै अपने जन्म दिन पर मित रुपयौ से वचत्त पन्न खरीद लूगी । आप 
मरे रुपयो से यह काम करदेगे न?" 

“हा क्यो नही । मे कल ही तुम्हारे रुपयौ सै वचत पत्र छरीद दूगा ।" मे कुछ ओर 
दोलत्ता कि अर्चना खाना खाने कौ उठ गई । जर मुञ्चे चुप होना पडा। [1 
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। अव तो भई परीक्षा जायी 
गौरीशकर आर्य 


अव तौ भई परीक्षा आई, जोर पकडने लगी पटाई । 
टीचर जी अव डार लगाते 
कान पकड उट-वेट कराते 
हमको कहते - “पाठ पठो सव” 
ओर ऊधने खुद लग जाते । 
हम हसते है मन ही मन मे, उनको कोन कटे पर, भाई। 
पास-पडौसी जव घर्‌ आते 
मम्मी-पापा उन्हे विखाते 
टीवी खोल देखते वे सव 
लेकिन हमको दूर भगते। 
हमसे कहते हे, “आखो कोटी 'वी होता है दुखदायी ।" 
मीठी नीद सवेरे आती 
“उठो, उटो" मम्मी चिल्लाती, 
गूद्ढू को पालने ्ुलाती, 
ओर हमारा मुह धुलवाती । 
कहती “चलो पटो अव वरना, हो जाण्गी अभी पिटाई । 
पर्‌ जव भी हम पुस्तक खोले 
उस्म से भी निदिया वोले- 
“सो जाओ मुन्ने राजा^फिर्‌ 
सिर ज्ुक जात्रा होते होले। 
जाने किसने व्यर्थ परीक्षा 9 मे रीति चलाई। 
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आलस छोडो कहती घड़ी 


हनुमान दीक्षित 





टिक-रिक-रिक करती घडी, 
आलस छोडो कहती घडी । 
प्रात उठकर व्यायाम करो, 
सटी समय पर काम कसे, 
देश-समाज का नाम करौ 
आराम है हराम ।' 
चाचा का सन्दैश सुनाती घडी, 
आलस छोडो कहती घडी । 
मुञ्चे देख दफ्तर खुलते, 
शाला ओौर शिवाला खुलते, 
मिल, कचही, वाजार घुलते 
बस, रेल, जहाज चलते । 
खुद चलती ओर चलाती धडी 
आलस छोडो कहती घडी । 
धरती चलती, चन्दा चलता, 
सूरज चल्लता, तपे चलते, 
ग्रह चतते, उपग्रह चलते, 
समय की धुरी पर ससार घलता 
समय अमौल है, कहती घडी, 
आलस छोडो कहती घडी । 
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गंगा मेया का हाथ 
राम कुमार ओभ्रा 


आज से लगभग अदढाई हजार वर्प पहले मगध देश (वर्तमान विहार) राज्य का 
राजा नद वडा शवितिशाली था । यह वह राजा नद था जिसने महान विद्वान तथा 
राजनीतिज्ञ चाणक्य का अपमान किया था । रुष्ट व्राह्मण ने यह प्रतिज्ञा कीकिमदवश 
का समूह नाश करके ही वे अपनी चोटी की गाठ लगाएगे । कालान्तर मे इन्ही चाणक्य 
के शिष्य चन्द्रगुप्त ने नद सहित उसके कुटुम्वी-जनो को मार कर मगध के राज्य पर 
अधिकार किया । 

इसी नद की राज्य सभा मे वररुचि नामक एक विद्वान तथा कृवि था ओर महान 
नीतिवान शकटार नद के महामात्य (प्रधानमत्री) थे । कवि वररुचि नित्य राजा की स्तुति 
मे 108 श्लोक सुनाया करता था ओर शकटार दारा उन श्लोको की सराहना किए जाने 
पर राजा प्रत्येक श्लोक के लिए एक सोने की मोहर वररुचि को देता 1 इस प्रकार वररुचि 
नित्य 108 मोहरे कमा लिया करता था । वररुचि वडा चालाक था, वह शकार 
पत्नी लक्ष्मी को खुश रा करता ओर पलनी के कहने से ही शकरार्‌ उन श्लोको की 
प्रशसा करता था । किन्तु शकटार को शीघ्र ही चिन्ता हुई ओर उन्होने प्रधान मन्रीकं 
नाते राजकोष का अपव्यय रोकने का उपाय भी शीघ्र ही सोच लिया । 

उनके सात पुत्रिया थी । उन सातो की स्मरण-शक्तति वडी विलक्षण धी । पहली 
पुत्री एक वार मे, दूसरी दो वार मे, इसी प्रकार क्रमश सातवी पुत्री सात वार्‌ मेमुने 
हुए श्लोक को कण्टस्थ कर लिया करती । उपाय सोच कर एक दिन शकटार नेनदते 
निवेदन किया, "महाराज । आप वररुचि को नित्य 108 स्वर्ण मुदराए किस उदेश्यते 
देते है?” 

"मेरा कोई उदेश्य नही । आप विद्वान हे ओर कविता की समञ्च रखते है, अत 
आप श्लोको की सराहना करते है तौ मे धन दे देता दू ।' राजा ने तुरन्त उत्त्‌ दिया। 

राजा उनका सम्मान करता हे, यह जान कर शकटार को प्रसन्नता हुई । किन्तु उन्हे 
राजकोष की भी रक्षा करनी थी अत वोले “महाराज । मुञ्च ज्ञात हुआ हे कि वररुचि 
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जो श्लोक कहता है वे उसकं दवारा रचित नही होते । सुनकर राजा को आश्चर्य मै दूते 
देख कर्‌ शकटार फिर बोले, “यह तो मेरी बैरियो के रचे श्लोक सुनाता है । वे सारे 
श्लोक उन सातो को कण्ठस्थ है ।" ओर सचमुच अगले दिन वररुचि ने जो लोक सुनाये 
वे श्लौक शकार की पुत्रिय ने दोहरा सुनाए । राजा वररुचि के प्रति वडा नाराज हुआ । 
उसनै मोहरे देनी वद कर दी ओर वररुचि कां राज्य-सभा से निकाल दिया । 
जव वररुचि को धन भी न मिलता ओर जनता की नजरो मे भी वह गिर गया । 
इस हानि ओर अपमान का म्य कारण उसने शकटार को ही माना । अपनी खोई 
प्रतिष्ठा फिर पाने ओर राजा की दृष्टि मे अपने को शकटार से श्रेष्ट सावित करने का 
उपाय उसने भी शीघ्र ही चोज निकाला । 
वह रोज गगा के कमर तक पानी मे खडा हो कर गगा मैया की स्तुति करने लगा । 
उसके स्तुति कर तेने के साथ ही एक हाथ गगा से बाहर निकलता जर 108 मोहरो से भरी 
एक थली दे कर फिर पानी मे दूब जाता । यह कोतुक वह हजारौ लोगो की उपस्थिति 
मे किया करता । वात राजा के कानो तक भी पहुची । उसने शकार से कहा, “वररुचि 
परतौ गगामेयाकी भी कृपा हे। कल प्रात मै स्वय यह कोतूहल देखने जाऊँगा ।" 
शकटार को विश्वास न हुआ कि नदी भी किसी कौ धन देती होगी । उनका छौटा 
पुत्र स्थूलभद्र वड़ा बुद्धिमान था। पिता की चिन्ता का कारण जान कर वह 
बोला- "पिताजी आप चिन्ता न करे । यह गुत्थी तौ मै सुला दूगा ।' वालक दिन भर 
सोचता रहा ओर रात होते ही गगा-तट की ज्ञाडियो मे जा छिपा । उसे विश्वास हौ गया 
था कि वररुचि जसूर रात मे ही कोई प्रपच करता हे । 
आधी रात से थोडा पहले वररुचि गगा-तट पर आया । वह कन्धे पर लोहे का एक 
यन्त्र लादे था । वह गगा के पानी मे उतरा ओर यन्त्र को जल मे स्थापित किया । देखते- 
दैखते गगा के जल से बाहर एक हाथ निकला । वरचि नै हाथ के साथ एक थैली वाध 
दी तो हाथ जल मे विलीन हौ गया । 
तीव्र बुद्धि वालक स्थूलभद्र सारा रहस्य समञ्च गया । वररुचि के लौट जाने पर वालक 
जल मेँ उत्तर कर उसी स्थान पर जा खडा हुआ जहा पहले वररुचि खडा था । उसने पेरके 
अगूढे की नोक से इधर-उधर टटोला तो अनायास ही उसका पैर लोहे की एक कील से जा 
टकेरया | स्थूलभद्र के पाव तले कील दवी ती यन्त्र पर लगा थेली वाला हाथ जल से ऊपर 
उठ आया । वालक ने येली खोतती ओर कील पर से पाव हटा लिया । हाथ तुरन्त तिरोहित 
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हो गया। 

अगली सुबह राजा की उपस्थिति म॑ वररुचि पानी मे उतर कर गगा की स्तुतिकल 
लगा । हाथ वाहर निकला, पर हाथ मे थैली न थी । वररुचि वडा शमिन्दा हुंजा । वह 
घवराया भी । तभी शकटार उसके पास पहुच कर वाले - “वररुचि तुमने यन्त्र के साथ 
जो थैली वाधौ थी वह यहा हे । दुनिया कौ आखो मे थोडी देर धूल श्लोकी जा सकती 
है, सदा के लिये नही ' ओर्‌ शकटार ने वालक स्थूलभद्र दवारा उदूघारित तारा रह्य 
राजा को कह सुनाया । राजा मे क्रुद्ध होकर वररुचि को अपने राज्य से निकाल दिया 
ओर स्थूलभद्र को हीरो का एक कीमती हार प्रदान करते हुए वोला--“मुञञे चिन्ता धी 
कि वृद्ध महामात्य शकटार्‌ के वाद यह दायित्वपूर्ण पद कोन सभालेगा, किन्तु महामात्य 
ने तो अपना उत्तराधिकारी आप ही प्रस्तुत कर दिया, ओर राजा नद ने स्नेह से वालक 
स्थूलभद्र का माथा चर्म ज्िया। 

४। 


[] 
हाथी जी 
चैनराम शर्मा 
पाव तुम्हरे खभे जेसे 
चाल बडी मदमाती जी । 
सूड तुम्हारी तोड-तोडकर तुमको केवल इक छोटी-सी 
मुह मे पत्ते लाती जी । अकश पाठ पढाती जी। 
कभी मरोडे डाल पेड की हमे विठा कर अपने ऊपर 
या फिर धूल उडाती जी । वनो हमारे साथी जी। 
मोरी गर्दन अकडी-जकडी आना घरकी ओर हमारे, 
कभी नही वल खाती जी। देगे तुम्हे चपाती जी। 
जव भी तुम अडियल वन जाते चलना धीरे-धीरे, मेरे 
सव वस्ती घवराती जी । हाथी जी। ओ, हाथी जी 1 
[] 


बादलत ओर पतग 


धमण्डी कौआ 


वीणा गुप्ता 


किसी उमीर आदमी ने एक काआ पाल रखा था । उसका नाम कालू था ।यो तो कौए 
कोई नही पालता ओर यदि पालने वाला धनी व्यक्ति हो तो क्या कहने ? इसीलिए कालू 
अपने भाग्य पर इतराता रहता । खाने-पीने की तो कोई कमी थी ही नही । ऊपर से दिन भर 
मस्ती मारना । वस देखते ही देखते कालू कौए के शरीर पर मास की परतै चट गृई | 
आस-पास के पेड पर रहने वाले कौए कालू को देखकर अपनी किस्मत को रोते । इधर 
कालू भी अपनी जाति वालो का उपहास उडाने मे कमी नही रखता । 

अर्‌, तुम तो मरियल के मरियल ही रहौगे । मुड़ यहा जौ पकवान खाने को मिलते 

हे, तुमने तो उनके वारे मे सुना भी नही होगा ॥' कालू कोए की इस तरह की वाते सुकर 
उसके साथी कोए अपना मन मसौस कर्‌ रह जाते, करते भी तो क्या वेचारे ? 

एक दिन कालू कौए के मालिक को किमी कारणवश समुद्र के किनारे जाना पडा । वह 
कालू कोए को भी अपने साथ ले गया । कालू इतना बडा समुद्र देखकर हैरान रह गया । 
“इतना वडा तालाब तो मेने जीवन मे पहले कभी नही देखा ।' कालू कोआ अपने आपसे 
वाते कर रहा था। 

“अरे मूर्खं । यह तालाव नही समुद्र हे 

कात्‌ ने पीछे मुडकर देखा तो एक हस खडा हुआ मुस्करा रहा था । कुछ दूरी पर करट 
अन्य हस भी धीरि-धीरे उड रहे थे। 

“रहने दो रहने दो अपनी अक्ल की वाते, पहले ठग से उडना तौ सीख लो ।फिरमेरे 
सामने आकर अपनी चोच खोलना ॥' 

“क्यो भाई, हम उडना नही आता क्या ? वो देखो, मेरे साथी उड तौ रहे है ।' कालू 
कोए की वात सुनकर उस हस ने बडी शालीनता से उत्तर दिया । 

“इते भी कोई उडना कहते है ? मुजञे देखो, कितनी ही तरह की उडान भरने की विद्या 
मु्ञे आती है । तुम तो वस केवल पौ को ऊपर-नीचे ही करना जानते हो । हू इसे भी 
कोई उडना कहते है ।' हस की उपेक्षा करते हुए कालू ने काव-काव करते हुए कला। 

हा भया, हमे तरह-तरह से उडना भले ही न आता हो पर हम अपनी मजिल पर तौ 
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^ 


अवश्य पहूच जातं है। 
“तुम्हरे वस की वातत तो नहो लगती यह । मुञ्ञसे मुकावला करो तौ जानू 1देदे,क 
वडा सा तालाव कौन पहले पार कर सकता है 2” 
यह सुनकर हस पहले तो मुस्कराया ओर फिर धीरे से वोतने लगा, “य भैया 
तो मुने मुकावला करने का कोई शैक नही हे, हा यदि तुम जिद करत हो तौ यू ही सी! 
इसके वाद उस हस ओर कौए, दोनो ने ही एक साथ उडान भरी ओर वीच तपुर 
की ओर उड चै । कालू कोए ने तो आव दैखा न ताव, वस पूरी शक्ति लगाकर उन 
आरम्भ कर दिया । थाडी ही दैर मे वह हस से आगे निकल गया । यह देखकर वह बुरी 
रे फूल नही समा रह्म धा । उधर हस्र अपनी ही गति से उडे जा एह था! 
हस को पीडा हुआ पाकर कालू तो जैसे अपने को हीरो ही समन्नने लगा । तभी 
उसनं तरह-तरह की उडान का प्रदर्शन करना आरम्भ कर दिया } कभी ऊपर जाता तो 
कभी नीचे आता । कभी कनावाजिया खाता तो कभी चक्कर खाता उडता, कभी सीधा 
उडत तौ कभी टेढा उडता । मतलव यह, कि कालू कौज अपनी कला की धाक जमाने 
म लग मगया। 
यो ही कात्‌ कोए की उडने की क्षमता वहुत अधिक नही शी । ऊपर से करतव 
दिखाने लग गया तौ शीघ्र ही उसकी हिम्मत जवाव दे गई ओर उसकी गति भी धीमी 
पड गई । तव तक हस काल्‌ के पास आ चुका था। 
हस्त को पास देखकर तौ काल्‌ कोआ अपनी रही-सही शक्ति लगाकर उडनै लगा 
वस ओर उड पाना उकं वस की वात नही थी {अव वह धीरे-धीरे नीच गिरन लगा। 
तव उसे अपनी भूल का आभास हुआ । विना-परिश्रिम ओर अभ्यास के वह अधिक दूरी 
तक नही उड सकता था } वेकार मे ही उसने हस के साथ मुकावला किया । 
कालू कोए को नीचे की ओर गिरते देख हस भी उसी की जर हो लिया | पासि 
आने पर्‌ वह कालू को देखते ही उसके मन्‌ की वात भाप गया {तभी उसने पास ही उड 
रहे एक अन्य हस को आवाज लगाई । फिर उन दोनो हसो ने मिलकर कालू कौएका 
अपन पजां मे पकड लिया ओर उमे साथ लेकर समुद्र तट की ओर उडने लग । 
तेर पर अने कै वाद कालू कौएु की जान मे जान आई! तव तक उसका धमण्ड 
पू तसह से दूर चुका था ! उसने हत्त से क्षमा मागी ओर कुछ देर आराम करने क 
पश्चात्‌ अपन मालिक कं घरं की ओर उडने लगा! [{] 


८ गदल ओर पततम 


पुरस्कार 
रविदत्त यालोवाल 


यशु जौर देव्‌ दौ नैस्तथे। दौनौ एक ही स्कूल मे साथ-साथ पठते थे । यशु देव्‌ 
से अवस्थामे दो वर्षकम था पर दिखने मे वडा लगता था। यशु वहुत शरारती था 
लेकिन परिश्रमी होने के कारण वह कक्षा मे हमेशा पहला स्थान पाता था, जिसकी 
वजह सै उसकी मेडम उससे बहुत स्नेह रखती थी | 

एक दिन स्कूल से दोनो लोट रहे थे । रास्ते मै मदारी लोगो कौ तमाशा दिखा रहा 
था। वे दोनो भी उसे देखने लगे । देव्‌ ने चारो ओर नजर दोडायी कि तमाशा देखने 
वालो मे उनकौ कोई जानता तो नही है ! उसकं वाद उसने अपनी जेवमे से दो वीडिर्यों 
निकाली | एक वीडी यशु को दे दी ओौर दोनी बीडी जलाकर पीने लगे । दोनो वीडी 
पीते हुये तमाशा देखने मे तल्लीन थे । उधर से उनकी स्कूल मेडम अपने स्कूटर से 
गुजरी तो उनकी निगाह वीडी पीते हुये यशु ओर उसके दोस्त परर पड गह । 

धीरे-धीरे करके वह दिन भी आ गया जिस दिन स्कूल मे सभी कक्षाआं के नतीजे 
निकलते है ओर अपनी-अपनी कक्षाओ मे पहला स्थान प्राप्त करने वाले विधार्थियौ 
को इनाम भी दिया जाता हे । नतीजा बताने ओर इनाम देने का काम भी उन्ही मैडम 
काथाजिन्होनै यशु ओर देवको बीडी पीते देख लिया था। मैडमने धीरे-धीरे करके 
कक्षाओ के नतीजे सुनाने शुरू किये ओर अन्त मे आघ्वी कक्षा का भी नतीजा सुनाया, 
जिसको लगभग उस कक्षा के विद्यार्थी ही नही वल्कि सभी कक्षाओ के विधार्थी जानते 
ये कियशुही आटवी कक्षा मे पहला स्थान प्राप्त करेगा । मेडम ने उसका नाम इनाम 
लेने के लिए पुकारा - यशस्कर । ओर उसने अवार मे लिपटा हुजा एक डिव्वा इनाम 
मे पाया, जिसे पाकर्‌ वह वहुत खुश था। 

यशु ने घर आकर जल्दी से डिव्वे पर्‌ लिपटे अखवार कौ खोला तौ दग रह गया 
क्योकि उसमे वीडियो के दो-तीन वण्डल ओर माचिस की डिविया थी, जिन्हे देखकर 
वह अपने को बहुत ही लज्जित महसूस करने लगा ओर उसने मन ही मन कभी भी 
वीडीनपानेकीसोगन्धखालती। ८ 
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यशुकी गर्भियो की द्यो के वाद नये स्कूल मे दाछिला लेना था लेकिन स्वन 
खुलने के पहले ही दिन वह अपने पुराने स्कूल गया ओर मेडम के पे‹ वूकर वोता "न 
आपके इनाम देने के वाद आज तक बीडी नही पी दे,जोर न ही पीऊंगा |" वडा हयक! 
यशु पट-लिखकर एकं डक्टरं वन गया था । एक दिन उसके क्लीनिकमे हफता 
एक मरीज आया ओर वोला ~ “यशस्कर मुञ्च वहुत खो सी आती हे, जरा-सा भी चदु, 
हाफने लगता हू । नाम लेकर वात करने वाते मरीज कौ वह अचम्पे से देखने तगा 
क्योकि शहर के सभी लोग उसे डोक्टर साहव ही कहकर सम्बोधित कते थे । यशु की 
चुप्पी देख बह मरीज वोला, “पहचाना नही, मे देवृ, तुम्हारा वचपन का दोस्त ॥ उत 
इतना कहते ही यशु उसके गले लग गया । फिर उसकी जाच की, जिसम उसने पावा 
कि ज्यादा धूम्रपान करने कि वजह से देव्‌ को केसर हौ गया था । लेकिन उसने उ 
कोई ओर ही मामूली रोग वताकर दवादर्यो दे विदा कर दिया । 


उसके जाने के वाद यशु को लगा कि जेसे उसनै अभी-अभी मेडम का दिवा इनाम 
काडिव्वाखोलाहो। 


1 
उयो! जागोः 


विशनत्तात वीरगोता 


एक अध्यापक पिता ने अपने विद्यार्थी पुत्र से कहा ~- त्र नित्य प्रात शीघ्र उट 


करौ । जगाने का काम भी मे ही कत्ता रहा क्या ? पगे तुम, ्नान अर्जित करगे 
तुम, जरा सोचो तो ॥' 


विद्यार्थी पुत्र ने पुन का~ "पिताजी! आप मुञ्े जगा दिया करे ॥ 


अरे। जगा दिया करे । तै तुम्हे जगा ही तो रहा हू तुम सो क्यो रहे हो ?' पिता 
नैआश्चर्यचकितहो कर कहा । 


वेदा पिताजी के चेहरे को अनिमेष निहारता रहा निहारतारहा ओर अवाक्‌ 
हो गया। 


[¬] 
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नन्हें मेहमान ,. 


वासुदेव चतुर्वेदी 


पडोसी नै एक पामेर्विन नस्ल का कत्ते का पिल्ला खरि था पपेर्द्म कायह 
पिल्ला वडा छूवसूरत था | अनिल ने जव उसे देखा तौ उतस्तके मन मे भी आया कि अगर 
कही से एक पिल्ला मिल जाएतोमे भी पातू। अपने मन की बात घरवालो सै वह 
इसलिए नही कह पाया था कि उसकी वात का अगर घर कं किसी सदस्यन विराधकर 
दिया तौ पिल्ला पालना तो दूर, लाना भी मुश्किल हो जाएगा । 
कुत्ते पालना ओर उन्हे पटढाना आजकल एक प्रचलन हो गया हे । अनिल ने भी 
सुन रखा धा कि कुत्ते पालने वाले लोग वड हते हे । सम्पन्न लौगो का शोक होताटै 
अच्छी नस्ल के कत्ते पालना । उनका यह पशु प्रेम उन्हे आनन्दित करता है  इसलिषए 
उसके मन मे भी कुत्ते का पिल्ला लान की वात जमी हुड थी । 
ज्योही सर्दी शुख हुई त्योही उसके पापा ने तो सर्दी से वचावे के लिए कम्बले, भले, 
रजाइर्यो आदि खरीदने फा काम किया ओर अनिल ने स्कूटर लरीदन से पहले जरकिन, 
स्वेटर्‌, कोट, टौप आदि खरीदने का काम किया | सर्दी के मौसम मे यदि मेहमान का आना 
लगारह तो ओढटन॑-विष्ठाने के सामान की परेशानी तो होती ही हे, साथ ही वजर भी गडवडा 
जाता हे | अनित के धर भी दिप्म्बर मे मेहमानो का आना लगा रहा । बजर गडवड़ाया तौ 
स्कूटर नए साल मे लेने का विचार बनाया । जेसै तैसे नए साल के लगते ही वह स्कूटर लने 
गोव चला गया । वर्हो से उसने अपने दोस्त से स्कूटर खरीद लिया था । 
उसक पड़ोसी ने जव नया स्कूटर खरीदा था, उस समय उसने विधि-विधान से पूजन 
कर्‌, गुड-धनियो वाट कर स्कूटर घरमे लिया था । उसे दख कर ही अनिल कीमानभी 
पूजन कर स्कूटर घर मे लान के सपने समो रखे थे । 
अनिल जव स्वेटर लंकर आया तो साथमे ही नए मेहमान ओर थे) यँ पर 
कहावत्त चरितार्थ होती थी कि "अधे कोन्योतादो ओरदौ को वुलाओ हुआ यह कि 
माव म अनिल को एक पिल्ला पसद आ गया था । उसे लाना था, सो वह अपने भतीजे 
क साथ लैता आया । स्कूटर तो अनिल चला रहा था जर भतीजा पिल्लै का लेकर 
टाथा। 
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स्कूटर जव धर कं दरवाजे पर आकर रुका तो अनिल की मम्मी स्कूटर पर वेटेवा 
नन्हे मेहमानो को देखकर स्कूटर का पूजन करने क्री वात भूल र्ट | उसके चेहर प 
जुञलाहर का भाव उभरा । उल्लाते हुए वह वोली -इस नन्ह मासूम पिल्ले को इएकं 
नो से अलग क्यो किवा तेरे पापा से भी पूछ लेता। वे सेत मेत मे वडे कहलाते क 
पक्षमे नही हे । इते स्कूटर पर लाना था तौ अच्छी तरह ओढा कर लाता । देख, वेच 
किस तरह काप रहा है । स्कूटर पर ठंड तो लमी ही होगी । पहले इसे कुष्ठ ओढा, इतन 
मे इसकं ज्लए दूध तेयार करती हूं । कहते कहते उसकी मम्मी रसोई घर मे घुस गई। 

उसकी मम्मी दूध लेकर आई । कटोरे मे डला तो पिल्ला लपक कर कोरे के प 





परहचा 1 छप-छप की आवाज करता हुआ दूध पीने लगा । देखते ही देखते कटोरा साफ 
हो गया [उस्तकी मम्मी के चेहरे पर शूञ्जलाहट के वजाय ममता के भाव थे । 
अनिलने कहा - “देख मम्मी किंतनाघूवसूरत गोल- मटोल पिल्ला है । कितने धनं 
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लम्बे वाल है | एसा लगता है जसे रीछ का वच्चा हौ ।" 
सोतौ टीक है पर अपने घर मे तो हमने कभी कोई कुत्ता पाला नही, फिर तेरे 
पापा इसे देख कर गुस्से से लाल-पीते न हौ जाँ । तू तो नौकरी पर जाएगा, पर इस 
अवोध नासमञ्च कं नखरे कौन उठाएगा ? यह गदी भी करेगा ही । जव तू इसे लेकर 
जया है तौ इसके नखरे भी तू ही उठाना । गदगी भी तू ही साफ करना । उसकी मम्मी 
ने कदा । 
“तू जौ कटहेगी सव कर लूँगा, पर पिल्ले का ध्यान रखना । इसं लैकर पापा नाराज 
हों तो उन्हे भी मनाना। उसको लगा कि पिल्ला लाकर उसने जआफत मोललते ली है । 
उस्तकी मम्मी ने उसके लिए विस्तर तैयार कर दिया । खाने-पीने के वरतन भी जुरा 
दिए । उसकी छोरी वहिन ने पिल्ले के लिए कोट-जाकेट ओर न जाने क्या-क्या तैयार 
कर दिए । अनिल उसकं लिए चेन ओर पट्टा भी ले आया । एसा लमा, सभी ने पिल्ले 
को परिवार का सदस्य मान लिया, पिल्ला भी अपने उछछल-कूद से अपना स्थान बनाने 
मे लगा हुमा था। 
शाम को अनिल के पापा आए तो नए नन्हे मैहमान को देख कर भौचक्के रह गए । 
वे सोचने लगे-आज तक सभ्यता के अतिक्रमण से वे वचते रहै हे पर नई पीठीने 
आखिर फाटक पर खड रहने वाले कत्ते के वशज को घरमे प्रवेश करा ही दिया | वह 
भी परिवार के सदस्य कं रूप मे। कँ यह बेचारा पेदा हुआ ओर करटा आ गया डा 
भाग्यशाली है जो गती-मुहल्लै मे दर दर की ठोकरे खाने से वच गया । हो न हो पूर्वजन्म 
की वाकियात को इस जन्म मे यह प्राप्त करके ही दम लेगा । उसी समय उन्हान पिल्ले 
के लिए आधा किलो दूध प्रतिदिन अधिक मगवाने का हुक्म दे दिया । 
हुक्म सुनकर अनिल की मम्मी का माथा ठनका । फिर बजट गडवडाएगा । वजर 
वठनेसैही टीनू कौ भी प्रतिदिन दूध नही दिया जा रह्म हे । वह भी तो अपने मेम्मी- 
पापा को छोडकर यँ रह रही है । यह तो जानवर हे, फिर उसको पालने के लिए दूध 
की व्यवस्था आवश्यक हे । यह सोच कर वह चुप रही । उसकी पिल्ले के प्रति ममता 
थी । चुप रहने का यही तो एक कारण था । 
पहली रत्त ही पिल्ले की क्कू" ने रातकी नीद हराम कर दी । जिस जगह उसे 
सुलाया था, व अधेरा तो थाही, साथ दही उसे परिवार का कोई मदस्य दिखाई नही 
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दे रहा था इसलिए उसे अटपटा लग रहा था । जव-जव वह अपनी आवाज ऊंची क 
भोकने की कोशिश करता, तव तव गली के कुत्ते सकी आवाज सुन कर एकी तय 
मे भोकने लगते । वह बेचारा सहम जाता । अनिल से नही रहा गया | उसने पिल्ल फ 
ले जाकर पलग पर सुला दिया । वस, फिर क्या था । उसे सहारा मिला, वह सो गया। 

वड़े सेर अनिल की मम्मी ने पिल्ले को नियत स्थान पर न देखा तो मन मे परेशान 
हो गई । सोचने लगी पिल्ला अगर वाहर निकल गया हो तो कुत्ते उसे मार चुके हेगे। 

उसने हिम्मत कर अनिल को आवाज लगाई -अनिल, पिल्ला गायव हे । उठकर 
दढ तो। 
“चिन्ता मत कर मम्मी । पिल्ल मेरे पास पलग पर दुवका हे ।" अनिल न लेटे हेट 
ही कहा। 

“वाहर ला उसे । विस्तर गदा कर देगा ।” उस्तकी मम्मी ने कहा । 

"अभी लाया । दूध तेयार कर दे उस्रके लिए ।" अनिल वोला। 

मम्मी ने दूध तेयार कर कटर मे डाल, ओर तू तू की आवाज दी पिल्ला हव 
कर उटा । पहले टी-टेवुल पर कूदा ओर फिर धम से कूद कर्‌ नीचे उतरा । लपक क 
कटारे के पास पर्चा ओर देखते ही देखते कटोरे का दूध पी गया] 

दिन भर वह जीतू-टीनू के साथ खेलता रहा । उछल-कूद करता रहा । शाम्‌ को 
उसने टीनू के कपड़े के जूते ओर कल्तू के मोजे फाड डाले । कल्लू ने पिन्ले फो ररे 
हुए एक चपत लगा दी । पिल्ता ज्यो ही कल्लू को देखता है त्योही सहम कर अपनी 
जगह वेट जाता हे तथा उसे टुकुर टकर देखता रहता हे । वह पलग पर चठने की 
वार वार फोशिभ करता है तथा थक कर वेठ जाता है । पलग पर विठातं ही वह दीना 
टागो कौं आगे वढा कर सिर छिपा कर वेट जाताहे। 

इतना तो वह जानता हे कि उसे कोन लाया हे । अनिल को देखते ही वह उकं 
पावो मलोटने लगता ह । अनिल भी उत प्यार से सहलाता हे । पता नही पिल्ला बौत 
पाता तो क्या कहता 

(9 
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संग्रहालय 

रभगीपाल "राही" 
सग्रहालय गए देखने सव वच्चे मिल करके । 
तरह तरह की वर्ह वस्तुए देखी हेस-हंस करके | । 


शिलालेख स्तम्भ करई ये, ताग्र-पत्र निराले । 
अजव निराले पत्थर टुकडे भूरे कुछ-कु काते | 
वर्तन मिद्ध ओर धातु के देवे कई पुराने । 
सोने व रचोदी के सिक्कं देखे, लगे लुभाने।। 
अजव अनोखे हथियारौ से, कमरे सजे पडे धे। 
कई कटारौ तलवार के हत्थे रल जडे थे।। 
वल्लम-भाले-तोपै देखी ओर करई हथियार । 
जिनसे युद्ध लडे जाते थे, तगडी उनकी मार ।। 
जआभूषण पोशाकं देखी हमने वर्ह पुरानी । 
जिन्हे देख के राजाओ की आ गई याद कहानी ।। 
मूर्तिया थी सुन्दर सुन्दर, देख के मन हर्षया । 
दुर्लभ कई वस्तुए रक्खी लाकर यँ सजाया ।। 
देखे हमने-वहोँ निराले कितने ही अवशेष । 
यत्र कई उपकरण पुराने, जिनकी वातत विशेष] 


समय वहो पर परल मे निकला, हुए नही हम बोर। 
देख-देख उत्कटित सव थे, मन था बडा विभोर ।। 
1 
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लालची -वन्दर्‌ 


महेश चन्दर जोशी भ्यनु" 


एक था बडा लालची बन्दर्‌। 
जाना पड़ा जेल के अन्दर।। 
वडी हे ये दिलचस्प कहानी । 
करता धा हरदम मनमानी। 
एक दिन उसकी हुई सगाई । 
धर -घर वादी घूव मिखाई। 
तभी ने दी हादिक वधाई। | 
मुखी हं जीवन वन्दर भाई । 
शादी की जव शुभ घडी आई । ॥ 
सूट पहनकर रवांधी राई। | 
दुल्हन के घर वारात जव आई । | 
बन्दर जी ने शर्तं लगाई।। 
मुञ्े चाहिए मारुति कार; | 
नकद चाहिए साठ हजार।।॥ 
इसके लिए यदि हो तैयार। 
तव॒ इलवारऊगा मै हार। 
लडकी वाला बहुत घवराया। 
तभी किसी ने डायल घुमाया।। 
फन पे सारा हालत सुनाया। 
थानदार्‌ तुरन्त ही आया 
वन्दर के हथकड़ी लगाई। 
वागत वैरग लौटकर आई।। 

"मनु ता दगा यही दुहाइ। 

लालच वुरी वला हे भाइ।। 1 


¢ पशन जीर पतग 








1 


आम तुम्हारे कितने नाम 


शिव भृदृल 


कं सरिया सिन्दूरी पीले, 

नीलम दिते नीले-नीले, 

मगर सभी है सरस-~रसीले, 
हापुस त्परेतापुरी वदाम। 
आम तुम्हारे कितने नाम॥ 


कलमी चोसा हे हमजोली, 
मधुर सफेदा, मधुर सरोली, 
रत्नागिरि मे शफर घोली, 
तुम्हे शहद भी करे प्रणाम। 
आम तुम्हारे कितने नाम॥ 
घर-घर भरते रसके योव, 
जाकर नगर शहर हर गौव, 
नही एक भी रते पव, 
फिर भी लँगड़ा कहे तमाम। 
जम तुम्हारे कितने नाम॥ 
कभी हरे तुम कभी सुनहरी, 
कभी तुम्हारा नाम दश्हरी, 
मगर मित्रता सवमे गहरी, 
देशी मिलते हे हर ग्रामा 
आम तुम्हारे कितने नाम 
0 
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पक्षी 


कूुन्दन तिह सजन्त 


नील गगन मे गाते पक्षी। 
तारो तक उड जाते, पक्षी । 
ऊंचे पेडो की शाखो पर, 
अपना नीड वनाते, पक्षी ।। । 
दाना देख, छोडकर्‌ उडना, 
धरती पर आ जाते पक्षी || 
बच्चो की खातिर खतो से, 
दाना चुन चुन लाते, पक्षी | । 
तूफानो, पानी, ओलो से, 
कभी नही घवराते, पक्षी || 
सुवह सुबह ही नीड छोडते। 
साञ्च ढले घर आते, पक्षी ।। 


भिनसारे मे कलरव करते । 
सवके मन को भाते, पक्षी | 


वच्चो, वू , युवक सवको 
अपनी ओर लुभाते, पक्षी || 


दाना पानी रख पिजरे मे। 
अक्सर पाले जातं, पक्षी | 
[1 


५ ^ यादल ओर पतंग 


तुम खुशियों के गाना गीत 


ओमप्रकाश सारस्वत 


सदा भलाई मनमे र कर 
करते रहना परोपकार, 
इस तरह दुआरे पाने से 
भई अपना भी होगा उपकार । 


कही मल जा अन्धा तुमका 
उसकी लाटी का वनो सहारा, 
लूले, लगड, मूक, वधिरो को 
प्यारा लागे साथ तुम्हारा । 


उन मित्रो. की मदद करो 
जो हो, पठने मे कमजोर, 
गुपचुप मे यै मदद करौ 
विल्कुल भी ना करना शौर । 


दया भावना मन मे रखकर 
जो दुखियौ के काम करेगा, 
सदा समय की पूजा करकं 
जग मे ऊँचा नाम करेगा। 


देख दूसरो का वढत 
तुम खुशियां क माना गात, 
मेहनत करने वाला वट्ता 


यह हे परमेश्वर की रीत । 
7 


भारी वस्ता 


जगदीश चन्र शर्मा 


लदा पीट पर भारी वस्ता, 
है वच्चे की हालत खस्ता । 
ज्यो-त्यो कर वह पटने जाता, 
धीरि-धीरे कदम वढाता, 
चाहे विद्यालय समीप हो, 
हरदम दूर ही नजर मे आता। 
विद्यालय पर्ुचनिवाला, 
वहुत किन लगता है रस्ता। 
पीट दवी रहती हे इतनी, 
ओर दवी जाएगी कितनी ? 
ज्यो वौञ्ञा वटठता जाएगा 
वह जुकती जाएगी उतनी । 
विनय मिला करती विद्या से, 
निकला यही तरीका सस्ता। 
पठना-लिखना कहा सरल हे 
लगता वह तगडा दगल्‌ है, 
वालक जीत सकंगा कंसे ? 
वह उसके अगे निर्वल हे। 
वच्चा जिससे नाक सिकोडे, 
वह वस्ता कंसा गुलदस्ता ? 
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कौआ ओर कोयल 


जन्दकिशोर्‌ *निर्बर" 


एक दिन कोञआ गया वाग मे काली कोयलिया कं पास। 
वच्चे मुञ्चको पत्थर मारे। 
लोग उराकर्‌ दे दुत्कारे।। 
जहो जर्हो भी मे जातादहू। 
प्यार नही धृणा पाता दू।। 
मे भी काला तुमभी काली। 
पर यह दुनिया बडी निराली । 
तुम्हे प्यार सै पास वुलाती। 
मुञ्चे मार कर दूर भगाती।। 
एेस्ा क्यो हे ? मेरी वहना। पूष्ठा होकर दु खी उदास ।। 
कौए भैया, कोयल बोली । 
ज्यूकानोमे मिश्री घोली ।। 
गै भी कान्ती तुम भी काले । 
पर सव जाने दुनिया वाले ।। 
कडवा हे तेरा काव काव । 
भरको तुम चाहे गोव गोव ।। 
यदि हम मीठे वोल उचारे । 
तो लगते सवको ही प्यार ।। 
अव से कडवे वोल छोड दो, मत हो अधिक निराश ।। 
(४| 


6 ^ बादल ओर पतं 


एक कहानी जंगल की 
जगदीश जोशी 


बन्दर, वकर, वारहसिधा,^ 

हरिण, नीलगाय ओर मेढा 

कुत्ता, विलाव, नेवला, उल्लू, 

गिद्धराज, कष्ठुजा ओर गेडा। 
भालू, चीता, वाघ, लोमडी, 
हाथी, गीदड़ ओर छगगोभ। 
जगतत के इन वासिदो के, 
मन मै था पूरा सतोष। 

प्रधानमत्री वनराज शेर, 

नये चुनावो से आया। 

जानवर केदुखदर्दो को, 

कभी नवौ र्बेटा पाया। 
तपती धरती पुकार उटी तौ, 
सूर्यं वादलौ से हारा। 
विजली कडकी वादल गरजै, 
फूट पड़ी जल की धारा। 

नदी किनारे छोड चली, 

ओर वस्ती मे विप्लव छाया । 

दूबे भवन ज्ञोवडे तारै, 

जन्तु जगत तव धवराया। 
दौडे गये राज महल तक, 
पर्‌ प्रहरी ने स्वको रोका। 
वनराजशेर ने की दहाड, 
ओर आकर के सव को टोका। 
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1 समञ्ञाया। 
यह महले ने तुग्र र 
जपने घून पीने स इन 
५. इते सवारा हे। 
शत्तक का प्रथम्‌ 
भजा सकरसे वचाना है| 
जिनके व्लसे तुम शासक हो 
त वनराज शरैर्‌ 
सवका स्वागत सत्कार किया प 
नाव खो निकल प 
| च्यु थाम लिया। 
वहता [५॥ उसे कोड 
दिल जाता था। 
खोच से उसे तभी वह 
न सष था। 


एेसा मेरा वतन 
कमरूढीन असारी राज 


सारे जग्म जो महका वौ मेरा चमन 

जिसको जाने जहा एसा मेरा वतन । 
ऊचे पर्वत जहा पहरेदारी करे 
जिप्तकी सीमा पे आने कोशघ्रुडरे 
धोए दिन रात सागर भी जिसके चरन 
एेसा मेरा वतन, एसा मेरा वत्तन। 

जिसके मोसम सुहाने हसी वादिया 

लहलहाते जहा फूल, फुलवारिया 

ठडी ठी जहा चलती रहती पवन 

एसा मेरा वतन, एेसा मेरा वतन । 
जिसके जगल धनै वहते इरने हसी 
धान के, खेत, सोना उगलती जमी 
जिसकी गोदी म वहती है गगो-जमन 
एेसा मेरा वतन, एेसा मेरा वतन। 

हर दिशा है जहा लहलहाती फसल 

जिसकी ्जीलो मे हसते हुए है कवल 

जिसकी वगिया मे छिलते अनोखे सुन 

एेसा मेरा वतन, एेसा मेरा वतन। 
गूजी सन्तो की वाणी सदा ही जहा 
तुलसी नानक, रहीमन, से सानी कहा 
जिसकी धरती पै मीरामे गाए भजन 
एेसा मेरा वतन, एेपस्रा मेरा वतन। 

जौ अमन का पुजारी रहा हे सदा 

जो उसूलो से पौषे ना हरगिज हरा 

जिसने चाह्म सदा !राज' जगमे अमन 

एसा मेरा वतन, पसा मेरा वतन 
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मन रस म 
नाः 
11. ।वे हमेशा साथ पराथ 
11 श्याम का घर कटू 
भरर अपना वत्ता राम्‌ केधरजजात 
क दलातन | 
नकौ वातहै। कुछ रमूकरेषरआ पटुवा मौर 
देखा तो धरम था। ८ पहु 
पाम ने कहा ~र जगी तक 


दूलकेनिषए तैयार ही मही इए ओर एकमे हू 
रजा गवा हू» 
कररामू 
तेगा "देख 1 इस 


? देम कदेगे तव ही 
त गही लगता हे दए भाग दीह मोज 
हि, गव की तरह वेठे रहने 
कौ ४५९ त = १ पी भाग-दोड करनी हेतोशम 
। ॥ मनाकरता 2 
०० “यान्त रणत 


अभी पाठशाला जाते समय 


ठीक नही हे । भाला की डस गदी ह्ये जाती हे । दिन भर गदे कपडो मे रहना मुहे अच्छा 
नही लगता 1 वैठकर पाठ याद करौ |" 
श्याम ने वाते को मानते हुए कहा -“होँ भाई रामू । बात तौ तुम्हारी सौ पैसे सच 
है । भविष्य मे कभी पाठशाला जल्दी चलने के लिए नही कर्मा । वम्‌ ठीक है न ।* 
श्यामं रामू से चल धा | धूमामस्ती करने मे उसे वडा मजा आता था । परन्तु राम्‌ 
बहुत सुशील एव पटठाई मे ट शियार था । उसे फालतू वाते करमा अच्छा नही लगता 
था। वह समय का सदुपयौग करता था । वह हमेशा श्याम को समङ्ञाता रहता था कि 
हमको-अच्छे-कार्य करने चाहिए । अपना समय वैकार के काम मे नही लगाना चाहिए। 
सूब मन लगा कर पठना चाहिए । विना-कम इधर उधर नही भटकना चृहिए। 
विधालय मे एकं दिन दोपहर की द्धी कं समय सव छात्र कक्षा कं बाहर खाना 
खाने चले गये । श्याम कक्षा मे ही कूठ लिखने का बहाना कर रहा था । रामू उसका 
इन्तजार बाहर कर रहा था ¡ जव श्याम नही आया तो रामू उत्त बुलाने कक्षा मै गया । 
श्याम कौ काम करते देख वोला- “अरे श्याम । खाना खाने की घण्टी कभी की लग 
चुकी हे । देखते नही, कक्षा के सव लके खाना खाने चले गये हे । मै भी तुम्होरी बाहर 
इन्तजार कर रहा था । जव तुम नही आये तो मै तुम्हे सम्भालता हुआ यर्हो आ गया हू | 
अव अकले कक्षामे क्या कर रहे हो ? उटो 1 चलौ खाना खाते हे ।' 
श्याम वीच मे ही बहाना बनाते हुए कहने लगा - “यार रामू । मुदो सामाजिक 
ज्ञान का काम करना हे | अभी टटा घण्टा आ जायेगा ओर अधूरे काम से मुञ्खंमार 
पडेगी । आज मुञ्चे भूख भी नही हे, तुम जाकर खाना खा लो ।” वह वापस कोपीमे 
लिखने लगा। 
रामू अनमने मन सै कक्षा के वाहर चला गया । वातं वास्तव मै यह धी कि आज 
श्याम के पास कक्षा मे वैठने वाला छात्र दिनेश एक नया पैन लेकर आया था | पेन 
वहत सुन्दर था । पहले घण्टे मे जव दिनेश ने श्याम को वताया, तभी से श्याम उसे 
चुरान की सोचने लगा । अहा 1 कितना सुन्दर पैन है, 'यदि यहपेन मेले लू तो कैसा 
रहे । अव वह उसे लेने के जिए दोपहर की घटी का इन्तजार करने लगा । ैल की छुहटी 
का समय मिल गया । अव वह पेन चुराना चाहता है । 
राम्‌ ने सोचा कि आज जरूर कोई न कोई एसी वात हे जिससे श्याम कक्षा को 
छोडकर वाहर्‌ नही आ रहा हे । अत उसने जल्दी-जल्दी टिफिन खोला, अचार के साथ 
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दौ परे खाये हाध-मुह साफ कर्‌ पानी पीया ! अपनी कक्षा की पीठे वाती चिदं 
मै से चुपके-चुपके श्याम कौ देखने लगा । इधर कक्षा म सुनसान ख, श्यमने फ 
पटौसी दिनेश के वस्ते मे से पेन निकालने लगा । सयोग स उसी समय रामू मे छि 
मै से उसे देद्य निया ओर दोडकर कक्षा के कमरे म आया ! वह गुस्म॑ मे आग वदुना 
होकर श्याम का बुरी तरह फटकारन लगा -- श्याम । तुम यह क्या कर रहे हे ए 
योडी-वहुत भी भम॑ नही आती हे क्या ? चौरी करना महापाप हे ¡अगर तुम देस करो 
तो म तुम्हार दस्त नही रहूगा । एसी गदी आदत मूञ्े अच्छी नही लगती । पेन ध 
क लिए तुमन केता लिखाई का वहाना वनाया । लेकिन मै भी तुम्हारा गुरु हूः तुम णे 
हाथां पकड लिया । तुम्हे पेन की जस्रत थी तो मुन्चे क्यो नही कहा ।मेरे पपि कत 
सकर आये है ।मेरे पास टो पेन है । एक तु दे देता । किमी दूसरे कौ चीज विनाम 
तेना भारी अपराध हे | मुद् कतई पसद नही हे ¢ 

श्याम का सिर शर्म सं नीच ञ्जुक गया । उसकी चोरी पकड़ी गदर । उसकौ जवान के 
ताला लग मया }फिर भी वह रुधे गल से माफी मागतं हुए बड़ी मुश्किल से वोता - "पम्‌ 
भैया । मुहे माफ कर दौ । नये पेन को देखकर मेरा मन ललवा गया {मे अपने आपका 
मदी राक सका । पेन क चुराने के लिए मेन ठ वहाना बनाया । जवमे कभी भी एता 
वुरा काम नही कंग । रामू मै तुम्हे पूरा विश्वास दिलाता हू । कहता हुरजा श्याम 
सिसकरिया भरन लगा । 

रामू ने उसे गनै लगाते हुए कहा - "वाह भाई श्याम । तुम्हे माफ किया । मुवह का 
भूल यदि शाम कौ धर आ जाता है तो उसे भूला नही कहते ।” 

रामू की वात मान लेने पर वह प्रसन्न हो गया। दौनौ दौम्तो मे फिर पहले जैसा 
प्रेम ह्य गया ¡ अव श्याम रामू की त्ह मस्तिया कम मारे लमा, पढाई मे ज्यादा ध्यान 
देनं लगा। दोनो खूव मन लगा कर रोज का पाठ सज याद करने लगे । इसका फल य्ह 
हुआ कि वापिक परीक्षामे दाना प्रथम धेणी सै उत्तीर्ण हुए । 

0 


> ८ दान्त जैःपर्तण 


= 


वसत 
रमेश महत्ता 


देखो प्रकत्ति का मृदुल प्यार । 

कण को कण सं हुजा प्यार । 

लोला वसतत नै हृदय दार । 

आया वसत कर नव शगार 
कलरव स्वर ओर मीठी कूजे । 
सर्वत्र व्योम मे अव गूज। 
कऋतुराज का स्वागत करनं को । 
हर हृदय न खोले अज द्वार) 

सदेश वही देता सोरभ। 

रेप्राण सभीकोतूजौरअव। 

वन जा सुमन, मालिन्य त्यागं । 

करले, करलेतू सव से प्यार। 
शोणित ते प्यास नही वुञ्जती । 
अग्निपमे माग नही सजती। 
करुणा के सागरमे ही तो। 
करते प्रकृति ओर पुरुष प्यार। 

हर्‌ प्राण सम्पदा हेप्रभुकी। 

यह पूजा वन जात्ती जिसकी 1 

वह हदय वसत का आगन है। 


यह है रचनाकर का त्यौहार | 
(त 
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चच्यो का मीत 


सेनपातत शर्मा 


किंत्तना सुन्दर किना प्यारा, हरा भरा स्मूल हमारा} 

धर सं भी अच्छा यह घर है, ज्ञान दीप की ज्योति जमः है। 
मृन्नू जआजो, चुन्नू आजौ खालिद रँमसकोभीलाओ। 

खेल-घेल मे पाठ पदैगे नही किमी से कभी सडेगे। 
सस्ती अच्छी शिक्षा पाए अपने मुरु कौ शीश नवाप्‌। 

मरी भेडम बड़ी चतुर हे, ज्ञान दाता मेरे र" है। 
गुरी मेहम पटने जाए जीदनमे न कभी दुख पए 

आओ! चले स्कूल हमारे, अनपट रहे न मित्र हमरि। 

[४ 


कड़ी दोपहरा 


विनेन्द कुमार्‌ शर्मा 


कड़ी 'दोपरी' दया, दैया ) लगी हापने कजरी गेया । 
भूल गई आगन म॑ चुगना, छव खीजतती फिरे चिरैया! 
सून पनधघट, जल का मकट, रीत गई वावा की कुइया 1 
न्लू' के हमले, सूखे गमले, मीच-सीच कर्‌ हारी मेया । 
पसे -कूलर, चलते दिनभर,विजली का वित्त" वटे रुपैया। 
सूखी पार, नदी-सनैवर, मुमतुम पडी रेत मे नैया । 
वर्गद दादा, नैक इरादा, चोपायो पर करते छडया ! 
मा जाने कव धूप रलैमी, चले दापहरी "पा-पा पया" । 
(१) 


# वादस भौर पतग 


गर्मी ने ललकारा 


शिवनारायण शर्मा 


सर्दी से सिकुडी धरती को 

भीपण गर्मी ने ललकार, 
कल त्क था जो सूर्यं सलोना, 

लगत्ता आज प्रबल जगारा। 
तीर चलाती थी वर्फीलि 

कण-कण को जो खूब कपाती, 
वहीह्वालू की लपटे वन 

वसुधरा को खूब तपाती) 
छाव बडी प्यारी लगती है 

उजडा-सा लगता गुलशन है, 
नदिया, रने ूब लुभाते 

वस्त्र बने तन के दुश्मन है। 
आइसक्रीम मजे सै घाते 

लाला ले लेकर चरघखारा, 
सर्दी से सिकडी धरती को 

भीषण गर्मी ने ललकारा। 
कोय कूके बैठ आम पर 

चमगादड अपना तन नौचे, 
वजी मक्खियो की शहनाई 

वजे मच्छरो के अलगोजे। 
कूलर-पखे देते राहत 

लीची-आम-पपीते भाते, 
तरह-तरह कँ शर्वत मानो 

सारी गर्मी दूर भगाते। 
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“^ यादल ओर पर्नग 


कषुए जेसी यतता चाले 


जेते यह नभफ़ा वजारा, 
सै शिकुड़ी धरती 


वर्षां आई 
जयन्त निर्वाण 


रिमक्षिम रिमडिम वर्पा आई । निर्मल शीतल पानी लाई । 
ताल तत्या भर जायेगे। हिलमिलकर वालक आयेगे । 
कागज की नाव चलायेगे। नाच-क्द मोज मनायेगे। 
शीत्तल मद +चले पुरवाइ । रिमञ्चिम रिमञ्ञिम वर्षा आई । 
धरती की शोभा हे न्यारी। गाये चीची चिडियाप्यारी। 
ररि मेठक राते सारी। मोर नाचते छत्तरधारी। 
किसानो मेँ खुशी है छाई । रिमञ्चिम रिमज्ञिम वर्षा आई । 
[2] 


टीवी 


मदेश पारीक “सुदर्शन' 


रोज सवेरे मधुर राग मे, वन्दे मातरम्‌" गाता टीवी। 
देश विदेश की वरो से, हमे खवरदार करता रीवी।। 
कहानी, नाटक, गीत, कविता ते, हमारा मनौरजन करता टीवी । 
हर कक्षा के पाट पढाकर, हमारा शिक्षण-करता टीवी ।। 
सुन्दर सुन्दर तरीकं जपनाकर्‌, सवको साक्षर करता टीवी । 
`एक ही पर्दे पर लाकर दुनिया कौ, हमारा ज्ञान वढाता टीवी || 
महापुरुपौ के जीवन दर्शन से, अच्छे पार पटठाता रीवी। 
[9 


॥ ९ 
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मकड़ी 


ढ्‌ 


शादीलात्त गम्भीर 


मकड़ी रानी, ओ मकड़ी रानी, अपनी सुनाओौ तुम राम कहानी । 
लोग तो तुम्हे बुरी कहते हे, मुञञे तुम अच्छी लगती हो 1 
आहार तुम केसे करती हो, मर केसे करती हो विश्राम ? 
गिर-गिर कर फिर चठती हो, क्या नही सताती तुम्हे थकान ? 
ताना-वाना देष मे सौचं, क्या होगा कोई तुम्हारे जेसा ? 
पतला ओर पारदर्शी कपड़ा सा, वुनकर वना सकेगा एेसा ? 
तुम तौ विचित्र बुनकर हो, कच्चा धागा तुमने पाया कैसे ? 
हथकरघा तुम लाई कर से, क्या लघु उद्योग चला विन पेसे ? 
क्या उपयोग तुम्हारे श्रम का, मुञ्े तनिक तो वतलाओं । 
सीख सके अगर यह मानव, सुले मन सवको समाज । 
वस्त्र हमारी रक्षा करते, गर्भी, सर्दी, वरसात से । 
तन को कोई हानि न पहुंच, दुश्मन की काली चाल से । 
मै भी अपना ताना-वाना बुनकर, शतु से स्वय को वचाती हू । 
जाल के अन्दर जो फंस जाए, खाकर अपनी भूख मिटाती हूं 1 
भै तो सदा श्रमे करती हू, वुरी कहो या कहो अच्छी ] 
उप्नको जग मे यश मिलता हे, जिसकी लगन हो सच्ची । 

[71 
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आज पेड क 


जटवर्‌ पारीक 








धरती जीवन दाता, 
हम सवकी यह माता | 
अपना फर्ज यही हे, 
मोँकाकर्ज यहीहै। 
इतस्तकौ आज वचाए । 
आओ पेड लगाए । 4 
जव करते है जगल, . 
होता घरित अमगल | 
विन वर्षा कं सावन, 
केसे हो मनभावन ? 
वादल फिर 
आसो पेड लगाए । 
सूखी-वजर मारी, 
, नेमे पर्वत्त-घारी । 
स्रवकी यही है पीडा, 
कोन उखए वीडा ? 
हरियाती छा जाए । 
आओ पेड लगाए ।। 
वनमे शोरनहीदे, 
कोयल-मोर नही है। 
घर्‌ विहीन ये सारे, 
है भयभीत वेचारे । 
पष्ठी फिरसे गाए) 
आजी पेड लगाए ।। © 







<^" > 
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अलम मोहम्यद्‌ शशिः केके र्मा 
(1 41 
यह पेड र 
वाहो ५ 0 पतते ड जाते 
॥ भी 
6 ५ पतेञ्जड वाद सन्ते जव आये 
येतगेहुए हे 1.0 
श ओरणयादेत ८, फर भीकम 
जग 
रोरी देते पड ४. स जा नाता 
आ, कामक इक भेदभाव सगकिसीकं 
रोपे ओर पनपाए्‌ शतत छाव देयतेहै 
२८ गेत पैर पन 


पेड लगाये 
करणीदान बारहठ 


आभौ वच्चो पेड लगाये 
सुन्दर सुन्दर पेड लगाये । 
प्यारे प्यारे पेड लगाये 
पेड लगाये पेड लगाये । 


नीम, पतीता, आम सरोली, 
नीम्बू, कीकर, पीपल रोली । 
वेरी ओर वबूल सफेद, 
मेहदी, केली ओर चमेली । 


बवलू अव तुम खड़ा खोदो, 
वादल बरसे, कस्सी लाओ । 
घाद डाल दो नीमा दीदी, 
नीस तुम अनार लगाओ । 


धरती को शगार कराये 
आओ वच्चो पेड लगाये । 


मेरी धरती सूनीसूनी 

मेहनत होगी दूनी दूनी । 
गोविन्द आओ, जस्लम आओ 
पेमा आञो,आजो चूबी । 


वगिया होगी, वाग वनेगे 
ऊचे-ऊंचे सुख उगेगे। 
हरी भरी होगी मो धरती, 
पष्ठी मीठी राग करेगे । 


पूरी धरती को महकाये | 
आज वच्चो पेड लगाये । 


कोयल कोञ मोर पपीहा, 
मीटठेमीठे गीत सुनाये । 
जगह-जगह फूलो की क्यारी 
सुमन सलोने खूब हसाये । 


नीम्बू तोडो, आम खिलाज । 
तुम अनार के दाने लाओ। 
कितना मीटा हुआ सन्तरा, 
खाज पीजो मौज बनाओ । 


मेरी धरती धन बरसाये। 

आओ वच्चो पेड लगाये | 
पुन्दर सुन्दर पेड लगाये । 
पेड लगाये, पेड लगाये । 
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अते ह व र 
६ । 
बद र 
= घडे हुए हे, 
पुन्दर न्दर व न, 
दु्ठ छोर तो व 
यका शृषाफिर वेट & 
# १. श्ताता हे, 
सूरज क गम । 
यही शाति वह गर 
ठ इसा एसे ५ 
५ ङ बरक्षो को 
गेही शिकायत फ़िर री 
1 वड हृएहे 
पुन्दर 


चन्दर क्ष खड ह 
ड छर तो वट क 
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(33) महेशचन्द् जोशी भनु" स मा वि, कन्नौज, चिन्तीडगढ 

(34) शिव मृदुल वी- 8 मीरानमर, चिनत्तौडमढ 

(35) कुन्दन सिह सजल उदय निवाम, रायपुर (पाटन) सीकर 

(36) जगदीश चन्द्रशर्मा रासीडउमावि.पौ गिलूण्ड, राजसमंद 313201 
(37) नद किशौरनिर्र गमा वि सिधपुर, चित्तौडगद 

(38) जगदीश जोशी राउ मा वि, कपासन, चित्तोडगढ 

(39) ओमप्रकाश सारस्वत उपजिशि अ शिक्षानिदेशातय वीकनेर 

(49) कमरूदीन असारी राज अजमेरगेट, वेगू, चित्तौडगढ 

(4) ओमदत्त जशी सा प्रा वि, ओडान चौक, व्यावर्‌ (अजमर) 

७2) समभमेहता रा उ प्रा वि, शेखावाटियो का येर, नई वगीची, जयपुर 
(43) तेजपाल भर्मा रा महाराजा आदर्श उ पा वि , जयपुर्‌ 

(44) शिवनारायण शर्मा, रा मा वि, कावग, दीवा माइन्स, राजसमन्द 
(45) विजेन्द्र कुमारभशर्मा राप्रावि,कुगगाव, सवारईमाधो पुर-322255 
(46) मोहन सिंह विक्रम सदन रिव्वी, श्रीममानमर 

(47) जयत निर्वाण कुमकुम पन्लिश्षिग हाउस, सरदार शहर (चूरू) ) 
(48) महेश पारीक "सुदर्शनः रा मावि, सामरिया वाया कोटिया (भीलवा्। 
(49) दीपचदसुधार रा मा वि मेडता शहर, नागौर 

(59) शादीलाल गभीर र प्रावि. श्रीपुरा, कौर 

(5) देवेन्द्र नारायण पालीवाल्‌ दुकूल" सा मा वि , लोसिग वाया वडा, उदयपुर 
(52) नरवर पारीक भरी शरदा ञोनपीट, डीडवाना, नागोर-341392 

(53) गुलाम मोहम्मद 'खुशीद^न् मा वि , सोमणा, नागौर 

{54) कमलेश भर्मा॒राष्टरउन्नति विद्यलिय, वाई 8, नई एुजा, हनुमान गढ एग 
(55) करणी दान वारहठ फेफाना (शओ्ीममानमर) 

(56) गोपाल कनेरिया, ग मा.वि पडासली, राजसमद 


